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ज़न और यकीन 


سد تہ اط اعد 
इस्तिफ़ता अज़ नवाबगंज बाराबंकी, मुरसलहु 7‏ 
जलील पंजाबी, माह ज़ी 2۳۱2۲ 1303 हिजरी __ क्या फ़रमाते‏ 
हैं उलमा ए दीन इस मसअला में कि रीसर की शकर कि हड्डियों‏ 
से साफ़ की जाती है और साफ़ करने वालों को कुछ एहतियात‏ 
इसकी नहीं कि वह हट्टियां पाक हों या नापाक, हलाल जानवर‏ 
की हों या मुरदार की, और सुना गया कि उसमें शराब भी पड़ती‏ 
है इसी तरह कल की A और कल की वह चीज़ें जिनमें शराब‏ 
का लगाव सुना जाता है शरअन क्या हुक्म रखती हैं।‏ 
अलजवाब :‏ 
isd sl‏ _لمن ५५०‏ العلی 
الا کبر- شکرك ربنا الزواحلى _ من کل مایلل و یستحی-و الصلاةو 
السلام على سید الانام- اعظم يعسوب لنحل الاسلام ۔عذزذب 
الريق حلو الكلام منبع شھں يزيل السقام و الهو صحبه العظام 
الفخام _ ما اشتغی بالعسل مريض سقيم ‏ واحب الحلو مسلم 
سلیم امان ۔امابعں۔ 
इस मसअला से सवाल मुतकरर आया और आरा ए‏ 
असर को मुज़तरिब पाया और हाजत नास इस तरफ़ मास और‏ 
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ज़न और यकीन 

2۲37 ए हवाजिस निहायत ज़रूर और कशफ़ ए वसाविस 
अहम उमूर लिहाज़ा मुनासिब कि बिहीलिल वाहिब इस ताज़ा 
फ़रअ्‌ की तहक़ीक़ व तनक्रीह और हुक्म ए TO की तीज़ीह 
व तसरीह इस नहज ए नजीह व तर्ज़ ए रजीह के साथ अमल 
में आए कि न सिर्फ़ इस मसअला ए ताज़ा बल्कि इस क्रिस्म 
के तमाम जुज़ईयात ए बे अंदाज़ा का हुक्म वाज़ेह व आशकार 
हो जाए। अफ़क़रुल फ़ुक़रा अब्दुल मुस्तफ़ा अहमद YT 
मुहम्मदी सुन्नी हनफ़ी क्रादरी बरकाती बरेलवी। 


عامله المولى القوى بلطفه الحفی الحنثى الوق و غفرله 
و للمومنین واحسن اليه واليهم اجبحين ‏ 
इस बारा में यह मुख़्तसर फ़तवा लिखता और ! अल‏ 


अहला मिनस FRR लि तलबति FRU ए रीसर 1303 
इसका तारीख़ी नाम रखता है, 


4५५‏ التوفیق و الوصول ای ذری التحقیق. 


أ من لطائف هذا الاسم مطابقته للسی من جهة ان الرسالة كبا حكبت على هذا السكر بحکمین الحل فى صورة و الحرمة فى 
اخرى كذلك لهذا الاسم وجهان الى كلا الحكمين فالمعنی على الحل انها احلى لهم من السكر لتسویغها لهم ما تشتهيه 
انفسهم مخ ازالة الوساوس و دفع الطعن و على الحرمة انها وان نهتهم عن سكر فلم تحرمهم الحلاوة فان تحقيق حكم 
الشرع لنةالقلب و تناول المشتهیات لنة النفس و الاولى اهم و اعلى فهنه الرسالة احلى لهم من السكر الى حرم عليهم ۲ 


منه - 
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ज़न और यकीन 

पेश अज़ जवाब चंद मुक़द्दमे मौज़ा ए सवाब, 

و اسأل الرشاد من الملك الجواد۔ 

PEAT ए ऊला (1) : BETÎ हर जानवर यहाँ तक कि 
गैर माकूल व ना मज़बूह की भी मुतलक़न पाक हैं जब तक 
उन पर नापाक दुसूमत (चिकनाई) न हो सिवा ख़िनज़ीर के कि 
नजिसुल ऐन है और उसका हर जुज़्व ए बदन ऐसा नापाक कि 
असलन सलाहियत ए तहारत नहीं रखता और दुसूमत में क़ैद 
ए नापाकी इस ग़रज़ से है कि मसलन जो जानवर ख़ून ए 
साइल नहीं रखते उनकी हड्डियां बहरहाल पाक हैं अगरचे 
दुसूमत आमेज़ हों कि उनकी दुसूमत ब वजह ए अदम ए 
इख़्तिलात ए दम ख़ुद पाक है तो उसकी आमेज़िश से 
उस्तुख़वां क्योंकर नापाक हो सकते हैं। 


تنویر الابصار و الدر البختار و رد البحتار شعر 
الميتة غير الخنزیر و عظبھا و عصبها و حافرها و قرنها 
الخالية عن الرسومة قو لاعت GUS‏ انقهستان 
فخر ج الشعر المنتوف و ما بعد اذا كان فيه دسومة) و 
دم سبك طأهر انتهت ملخصة - 








ज़न और यकीन 
मगर हलाल व जाइज़ुल अक्ल सिर्फ़ जानवर माकूलुल 
लहम मुज़क्की यानी मज़बूह बि ज़बह ए शरई की हट्डियां हैं, 
हराम जानवर और ऐसे ही जो बे ज़कात ए TE? मर जाए या 
काटा जाए बि जमीअ्‌ अज्ज़ाईया हराम है अगरचे ज़ाहिर हो 
कि तहारत मुस्तल्ज़िम ए हिल्लत नहीं जेसे संखिया बि PEC 
ए मुज़रत और इंसान का दूध बाद उम्र ए रज़ाअत और मछली 
के सिवा जानवरान ए दरयाई का गोश्त 317 ज़ालिक कि सब 
पाक हैं और बावजूद ए पाकी हराम। 
ف الحاشية الشامیة اذاكان جلں حيوان ميت ما کول‎ 
اللحم لا يجوز اكله و هو الصحیح لقوله تعا یٰ حرمت‎ 
علیکم البيتة و هذا جزء منھا و قال عليه الصلاة و‎ 
السلام انبا يحرم من الميتة اكلها اما اذا کان جلں ما لا‎ 
BIE) dl یوکل فانه لا يجوز اکله اجماعاً بحر عن‎ 
ملخصا و فيها تحت قوله و المسك طاهر حلال زاد قوله‎ 
التراب منح‎ 3 ४ حلال لانه لا یلزم من الطهارة الحل‎ 


2 यानी बशर्तेकि मोहताज ए ज़कात हो, न समक व जराद कि उनका ۹۲ع‎ मालूम व मारूफ़। 
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ज़न और (07‏ 
اه وق الغنية شرح المنية عن القنية حيوان البحر 


طاهر و ان لم يؤكل حق خنز البحر و لو كان ميتتة اه 


اقول اخرجه احبں و البخارى و مسلم و ابو داودو 
५१७४‏ این ماجة عن اال وهای م تا 201७9‏ 


تعال عنهم ٠١‏ منه. 


PEAT ए सानिया (2) : शरीअत ए मुताहिरा में TERT 
व हिल्लत * अस्ल हैं और उनका सुबूत ख़ुद हासिल कि अपने 
इस्बात में किसी दलील का मोहताज नहीं और हुरमत व 
नजासत आरज़ी कि उनके सुबूत को दलील ए ख़ास दरकार 
और महज़ शुकूक व जुनून से उनका इस्बात नामुमकिन कि 
तहारत व हिल्लत पर ब वजह ए इसालत जो यक्रीन था उसका 
ज़वाल भी उसके मिस्ल यक्रीन ही से मुतसव्विर, निरा YT 
लाहिक़ यक्रीन ए साबिक़ के हुक्म को TY नहीं करता, यह 
शरअ्‌ शरीफ़ का ज़ाब्ता ए अज़ीमा है जिस पर हज़ारहा 
अहकाम मुतफ़रिअ, यहाँ तक कि कहते हैं तीन चौथाई DHE 


3 यानी सिवा बाज़ अश्या के जिनमें हुरमत अस्ल है जैसे दिमाअ्‌ व फ़ुरुज व मज़ार। 
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ज़न और यकीन 
से ज़ाइद इस पर मबतनी और फ़िल वाक़ेअ जिसने इस 
क़ायदा को समझ लिया वह सदहा वसाविस ए हायला व 
फ़ितना परदाज़ी ए औहाम ए बातिला व दस्त अंदाज़ी ए जुनून 
ए आतिला से अमान में रहा। हदीस ए सहीह में हुजूर ए 
अक़दस सस्यिद ए आलम सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम फ़रमाते हैं, 
ایا کم و الظن فان الظن | كزب الحدیث رواه الاثبة‎ 
مالك و البخاری و مسلم و اپو داؤد و الترمزى عن ای‎ 
_ ا تعالل عنه‎ FI 

और यह नफ़ीस ज़ाब्ता न सिर्फ़ इसी किस्म के मसाइल 
में बल्कि हज़ारहा जगह काम देता है, जब किसी को किसी 
शय पर मना व इंकार करते और उसे हराम या मकरूह या 
नाजाइज़ कहते सुनो, जान लो कि बार ए सुबूत उसके ज़िम्मा 
है जब तक दलील वाज़ेह शरई से साबित न करे उसका दावा 
उसी पर मरदूद और जाइज़ व मुबाह कहने वाला बिल्कुल 
सुबुकदोश कि उसके लिए तमस्सुक बि असल मौजूद, उलमा 
फ़रमाते हैं यह PICT नुसूस अलेहि ए अहादीस ए नबविया 
अला साहिबिहा अफ़ज़लिस सलात व तहिया व तसरीहात ए 
जलीया हनफ़िया व शाफ़िईया वरीरहुम आम्मा ए उलमा व 
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जन और (07‏ 
अझम्मा से साबित यहाँ तक कि किसी आलिम को इसमें‏ 
ख़िलाफ़ नज़र नहीं आता।‏ 
ف الطريقة المحمرية و شرحها الحديقة النرية 
للعلامة عبد الغنى النابلسی قرس سره القرسى الاصل 
ف الاشياء الطهارة لقوله سبخنه و تعالی هو الذى خلق 
لکم ماق الارض جبيعا و الیقین لا یزول الشك و الظن 
بل یزول بیقین مثله و هنا اصل مقررق الشر ع 
منصوص عليه فى الاحادیث مصر ح به فى کتب الفقهاء 
من الحنفية و الشافعية وغيرهم و لم ارفیه مخالفا 
فی الا و ظط از 
طعام او غير ذلك مما لیس بنجس Call‏ فزلك الشی 
>> ق حق الوضوء و حل الاكل و ساثر التصرفات و 
وق کذا اذا غلب الظن على نجاستة الخ ادملتقطاً۔ 
الاشباه و النظائر شك فى وجود النجس فالاصل بقاء 
الطهارة الخ , 3 الحديقة لا حرمة الا مع العلم لامع 
الشاك و الظن لان الاصل فى الاشياء الحل الخ وف غمز 








ज़न और यकीन 
العيون للعلامة السیں الحموی تحت قاعدة اليقين لا‎ 
القاعلة تل خل فى جميع | بواب‎ sds بالشك قیل‎ Os 
الفقه و المسائل المخرجة عليها تبلغ ثلثة ارباع الفقه‎ 
اک‎ 
PEAT सालिसा (3) : इहतियात इसमें नहीं कि बे 
तहक़ीक़ ए बालिग व सुबूत ए कामिल किसी शय को हराम 
व मकरुह कहकर शरीअत ए मुताहिरा पर 51۳0۲ कीजिए 
बल्कि इहतियात इबाहत मानने में है कि वही असल 
मुतयक्रक्रिन है और बे हाजत ए मुबीन सय्यिदी अब्दुल गानी इब्न 
ए सय्यिद इस्माईल क्रुद्दिसा सिर्रुहुमल जलील फ़रमाते हैं, 
لیس الاحتیاط فى الافتراء على اللہ تعال باثبات‎ 
الحرمة او الكراهة اللزین لا بں‌لھہا من دليل بل فى‎ 
القول بالا باحة الق هی الاصل و قں توقف النبى صل‎ 
نله تعال) عليه وسلم مع انه هو المشرع فى تحريم‎ 
الخمر ام الخباتث حق نزل عليه النص القطى و آثرہ‎ 


ابن عابرین 3 الاشربة مقرا۔ 








ज़न और यकीन 

7۳۳۳577۲ राबिआ (4) : बाज़ारी अफ़वाह PIT ए 
एतिबार और अहकाम ए शरअ्‌ की मनात व मदार नहीं हो 
सकती, बहुत ख़बरें बे सरोपा ऐसी मुश्तहिर हो जाती हैं जिनकी 
कुछ अस्ल नहीं या है तो बि हज़ार TPIT, अक्सर देखा है 
एक ख़बर ने शहर में शोहरत पाई और PET से तहकीक 
किया तो यही जवाब मिला कि सुना है, न कोई अपना देखा 
बयान करे, न उसकी सनद का पता चले कि असल PET 
कौन था जिससे सुनकर शुदा शुदा इस इश्तिहार की नौबत 
आई या साबित हुआ तो यह कि फ़ुलां काफ़िर या फ़ासिक़ 
मुंतहा ए असनाद था फिर मालूम व मुशाहिद कि जिस PEC 
सिलसिला बढ़ता जाता है ख़बर में नए नए शिगूफ़े निकलते 
आते हैं, ज़ेद से एक वाक्रिया सुनिए कि मुझसे 377 ने कहा था, 
अम्र से पूछिए तो वह कुछ और बयान करेगा, बकर से दरयाफ़त 
हुआ तो और तफ़ावुत निकला, अला हाज़ल क़यास। 


و ما ها الالما اخبر الصادق المصدءق صل اکا 
عليه وسلم من فشو الكزب بعد قرون الخیر لا سیما 
هذا الزمان الا بعل الاخر و قل قال صل اللہ تعال عليه 
وسلم لا يأَقَ علیکم زمآن الا الزی بعدہ شر منه حق 








ज़न और यकीन 
و محیں بن اسمعیل و‎ 0७० | تلقوا ربكم اخرجه‎ 
عنه و‎ ७०५७ الترمزى و النسائی عن انس رضی‎ 
اخر ج الطبراق بسن صحیح عن ابن مسعود عن‎ 
النی صل اللہ تعال عليه وسلم. امس خير من اليوم‎ 
خير من غں و کل لت حق تقوم الساعة۔‎ 
हदीस मौक़्फ़ में है, शैतान आदमी की शक्ल बनकर 
लोगों में झूटी बात मशहूर कर देता है, सुनने वाला औरों से 
बयान करता और कहता है मुझसे एक शख़्स ने ज़िक्र किया 
जिसकी सूरत पहचानता हूँ, नाम नहीं जानता। 
مسلم فى مقدمة الصحیح عن عامر بن عبدة قال قال‎ 
348 عبد الله ان الشيطين لیتمثل فى صورة الرجل‎ 
القوم فیحدثھم بالحدیث من الكزب فيتفرقون‎ 
فيقول الر جل منهم سمعت رجلا اعرف وجهه و لا ادری‎ 


ما اسیه یحرث- 
उलमा फ़रमाते हैं, अफ़वाही ख़बर अगरचे तमाम शहर‏ 
बयान करे, सुनने के क़ाबिल नहीं, न कि उससे कोई हुक्म‏ 
साबित किया जाए।‏ 


10 








ज़न और यकीन 
الفاضل المصطفی ال حمتی  صوم حاشية الدر المختار‎ 
من غير علم بمن اشاعه کہاقں تشیع‎ है لا مجرد الشیو‎ 
اخبار یتحدث بها ساثر اهل البلں ةو لایعلم من‎ 
اشاغها كا ورد ”ان ق آخر الزمان یجس الشيطن بين‎ 
الجباعة فيتكلم بالكلبة فیتحدثون بها و يقولون لا‎ 
ندری من قآلها فمثل هذا لا ينبغ ان يسيع فضلا من‎ 
ان يثبت به حكم اه ملخصا_-‎ 
۹00 मुहम्मद अमीनुद्दीन शामी रहमह उल्लाह 
तआला इसे नक़्ल करके फ़रमाते हैं, 
قلت و هو کلام حسن و يشير اليه قول الل خيرة اذا‎ 
استفاض و تحقق فان التحقق لا یو جر بمجرد الشيوع‎ 


اه 


be و‎ 
coir sl قدمناتخریجه‎ 
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ज़न और यकीन 
PEAT ए ख़ामिसा (5) : हिल्लत, हुरमत, तहारत, 
नजासत, अहकाम ए दीनीया है उनमें काफ़िर की ख़बर महज़ 


5 ना मोतबर। 
GE Fa 02८४ قال اللہ تعال كن‎ 


po 
बल्कि मुसलमान फ़ासिक़ बल्कि मसतूरुल हाल की 
ख़बर भी वाजिबुल क़बूल नहीं चे जाए कि ۱ 
CC جاء کم فان‎ al ६51 قال اللہ تعال‎ 
ANNE 
दुर ए मुख्तार में है, 
شرط العدالة فى الديا نات كالخبر عن نجاسة الماء‎ 
فتيمم ولا يتوضاً ان اخبربها مسلم عدل منزجرعياً‎ 
يعتقل حرمته و یتحری فى خبر الفاسق و المستور اه‎ 


ملخصا۔ و ق العالمكيرية عن الكفى لا يقبل قول 


5 यानी जब 177 ए मआमलात में न हो मसलन काफ़िर गोश्त लाया और कहा 
मुसलमानों से ख़रीदा है, बात उसकी मक़बूल और गोश्त हलाल और जो कहा मजूसी का 
ज़बीहा है, ام‎ उसका माख़ूज़ और लहम हराम, 

و کم من شيئ یثبت ضمنا و لا یثبت قصدا ۲ منه 
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ज़न और (07‏ 
المستور فى الریانات فى ظاهر الروايات و هو الصحیح اه 
- وق رد البحتار عن الهراية الفاسق متهم و الکافر لا 
یلتزم الحكم فليس له ان یلزم المسلم اھ۔ 


हाँ फ़ासिक़ व मसतूर में इतना है कि उनकी ख़बर सुनकर 
तहरी वाजिब अगर दिल पर उनका AGE जमे तो लिहाज़ करे 
जब तक दलील ए अक्वा मुआरिज़ न हो और काफ़िर में 
इसकी भी हाजत नहीं मसलन पानी रखा हो, काफ़िर कहे 
नापाक है तो मुसलमान को रवा कि उससे वुज़ू कर ले या 
गोश्त ख़रीदा हो, काफ़िर कहे उसमें लहम ए ख़िनज़ीर मिला 
है, मुसलमान को उसका खाना हलाल अगरचे उसका RAP 
ही गालिब हो अगरचे उसकी यह बात दिल पर कुछ जमती 
हुई हो कि जो ख़ुदा को झुटलाता है उससे बढ़कर झूटा कौन। 

2 : कुछ इसलिए कि मुजर॑द ख़बर काफ़िर का बे 
मुलाहज़ा ए उमूर दीगर जो उसके मुअस्यिदात व क़राइन हों 
क़ल्ब ए मोमिन पर ठीक ठीक जमना कल मुहाल اع‎ 


फिर उसकी बात महज़ वाहियात अलबत्ता इहतियात 
करे तो बेहतर, वह भी वहाँ जब कुछ हर्ज न हो। 
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ज़न और यकीन 
الامام قاضی خان ان کان المخبر بنجاسة‎ ५४५०७ ف‎ 
الباء رجلا من اهل الزمة لا يقبل قوله فان وقع فى قلبه‎ 
انه صادق فى هذا الو جه قال فى الکتاب احب الى ان‎ 
و صی جازت صلاته اه.‎ किलो يريق الماء ثم يتيمم و لو‎ 
ول الھندیة عن التاتارخانیة رجل اشتری لحبا فلما‎ 
قبضه فاخبره مسلم ثقة انه قل خالطه لحم الخنزیر‎ 
G لم یسعه ان يأكله اه _ قلت و مفهوم المخالفة معقبر‎ 
الکتب کباصر ح به الاثبة و العلیاء و ق رد البحتار عن‎ 
الزخيرةانه فى الفاسق يجب التحری و فى الزی‎ 
یستحب اه.و فى شرح التنویر عن شرح النقاية و‎ 
الخلاصة و الخانية اما الکافر اذا غلب صدقه على کن‌به‎ 
فاراقته احب اد‎ 
7۳۳5577۲ ए सादिसा (6) : किसी शय का महल ए 
इहतियात से दूर या किसी क़ौम का बे इहतियात या बे शऊर 
और परवा ए नजासत व हुरमत से महजूर होना इसे मुस्तलज़िम 
नहीं कि वह शय या उस क़ौम की इस्तिमाली ख़वाह बनाई हुई 


चीज़ें 0416+ नापाक या हराम व ममनूउ क़रार पाएं कि 
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ज़न और यकीन 
उससे अगर यक्रीन हुआ तो उनकी बे इहतियाती पर और बे 
इहतियाती मुक़तज़ा वुक्रूअ ए दाइम नहीं फिर नफ़्स ए शय में 
सिवा जुनून व ख़यालात के क्या बाक़ी रहा जिन्हें अमसाल ए 
मक्राम में शरअ मुताहिर लिहाज़ से साक़ित फ़रमा चुकी, 
كما ذكرناق المقدمة الثائیة‎ 
और तीज़ीहन लिल मराम मसाइल ए शरअ से उसके चंद 
नज़ाइर भी AY ए बयान में आना मुनासिब कि उसमें एक 
तो ईज़ाह ए क़ायदा, दूसरे अकसार ए फ़ायदा, तीसरे इलाज 
ए वसाविस वल्लाहु तआलल मुर्वाफ़्फ़िक्र। (1) देखो क्या कम 
हे उन कुओं की बे इहतियाती जिनसे कुफ़्फ़ार, फ़ुज्जार, 
जुहहाल, गंवार, नादान बच्चे, बे तमीज़ औरतें सब तरह के लोग 
पानी भरते हैं फिर शरअ ए मुताहिर उनकी तहारत का हुक्म 
देती और शर्ब व वुज़ू रवा फ़रमाती है जब तक नजासत मालूम 
न हो। 
ف التتارخانية ثم رد المحتار من شك ف انائه او ثوبه‎ 
اصابته نجاسة اولا فهو طاهر مالم يستيقن و‎ Su او‎ 
کنا الڈبارو الحیاض و الحباب الموضوعة ف الطرقات و‎ 
یستقی منها الصغار و الکبار و الیسلمون و الکفار اھ۔‎ 
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ज़न और यकीन 
اقل وھا اه ی می رن السار الأول ال‎ 
زماننا ھل ا لایعیبه عاقب و لاینکره منکر فکان اجماعاً‎ 


(2) ख़याल करो इससे ज़्यादा जुनून व ख़यालात हैं उन 
जूतों के बारा में जिन्हें गली कूचों पर हर IPH की जगहों में 
पहने फिरे, फिर उलमा फ़रमाते हैं, जूता कुएं से निकले और 
उस पर कोई नजासत ज़ाहिर न हो कुआं ताहिर अगरचे 
तितय्यबन लिल क्लब दस बीस 1 डोल तजवीज़ किए गए। 

ف الطريقة و الحريقة عن التاتر خانية سٹل الامام 
الخجندی عن ركية و هی البتر وجل فيها خف ای نعل 

تلبس و يمثى بها صاحبها فى الطرقات لا یرری مق وقع 

فیهاو ليس عليه اثر النجاسة هل يحكم بنجاسة الماء 

قال لا اھ ملخصا۔ 
अक्रूल :‏ 
بل قن صح عن النبی صلی 30०५४‏ عليه وسلم و 
اصحابه الصلاة فى النعال الق كانوا یمشون بها فى 
الطرقأت GS‏ حریث خلع النعال عنں احيد و الى داود 
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ज़न और यकीन 
YG جمع الیعو شی عن ان سعید الخدر ی رطی الد‎ 
soles اخ و‎ ENE 312७ 
النساتی عن سعیں بن یزیں سألت ا نساًاكان النبى‎ 
عليه وسلم يصلى فى نعليه قال نحم و‎ Yb صلی الله‎ 
کو اتی شا نمی‎ Closes 
صحته‎ GOH باسناد صحيح و الطبرانی فى الكبير على‎ 
عن شراد بن اوس و البزار بسنل ضعيف عن انس‎ 
وو تا وهل سور الال له وود ون اک‎ 
النصارى) فانهم لا یصلون فى نعالهم و لا خفافهم و‎ 
کثرت الاحادیث القولية و الفعلية فى هذا المعنی‎ ५७ 
مرفوعات و موقوفات.‎ 
الاول مصر ح به بعض الکتب و الثانی لضابطة‎ :' 
GUS وضعها محبن نظرا الى ان العشرین اقل ما ورد‎ 
الخانية و هذا هو الاول بالاخن و الله اعلم «امنه‎ 
قلت و قل افرزت فى هله المستلة و تحقیق الحکم فيها‎ 
کراسة لطيفة تحتوی بعون الملك القوی على فرائں‎ 
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ज़न और यकीन 

نظيفة و فوائں شريفة سمیتھا جمال الاجمال لتوقیف 

حکم الصلاةفى النعال حاصل ما حققت فيها ان الصلاة 

ف الحذاء الجدیں و النظیف المصون عن مواضع 

الرتس و مواقع الريبة تجوز بلا کراهة ولا بأس ७४,‏ 

النعل الهنرية اذا لم تكن صلبة ضيقة تمنع افتراش 

اصابع القدم و الاعتماد عليها بل قل يقال باستحبابه 

واماغير ذلك فيمنع منه و من المشى بهاق الیساجد و 

ان كانت رخصة فى الصدر الاول فكم من حكم یختلف 

باختلاف الزمان و الله تعال اعلم _ 

(3) गीर करो क्या कुछ गुमान 8 बच्चों के जिस्म व जामा 
में कि वह एहतियात करने की सलाहियत ही नहीं रखते फिर 
फ़ुक़हा हुक्म देते हैं जिस पानी में बच्चा हाथ या पाँव डाल दे 
पाक है जब तक नजासत तहक़ीक़ न हो। 

فى المتن و الشرح الم لکورین كذلك حکم الماء الزى 

ادخل الصبی يده فيه لان الصبیان لا یتوقون النجاسة 

لکن لا یحکم بها بالشك و الظن حق لو ظهرت عين 
تا اک تاو 
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ज़न और यकीन 
(4) लिहाज़ करो किस दर्जा मजाल ए वसीअ है TT 
ए कत्तान में जिससे साबुन बनता है, उसकी कल्सियां खुली 
रहती हैं और चूहा उसकी बू पर दीड़ता और जैसे बन पड़े पीता 
और अक्सर उसमें गिर भी जाता है फिर अझम्मा इरशाद करते 
हैं कि हम इस बिना पर OT को नापाक नहीं कह सकते कि 
यह ۲۳۳۳0 ज़न हैं, क्या मालूम कि ख़वाही न ख़वाही ऐसा हुआ 
ही। 
فيهبا عن التاترخانية عن البحیط البرهانى قل وقع‎ 
عن بعض الناس ان الصابون نجس لانه يؤخن من‎ 
دهن الکتان و دهن الکتان نجس لانه اوعیته تكون‎ 
مفتوحة ال راس عادة و الغارة تقص شربها و تقع فیها‎ 
غالبا و لکنامعشر الحنفية لا نفق بنجاسة الصابون‎ 
لانا لانفق بنجاسة الرهن لان وقو ع الفارةمظنون و‎ 
لا نجاسة بالظی اه ملخصا-‎ 
(5) नज़र करो कितनी रद्दी हालत है उन खानों और 
मिठाईयों की जो कुफ़्फ़ार व हुनूद बनाते हैं, क्या हमें उनकी 
सख़्त बे इहतियातियों पर यक़ीन नहीं, क्या हम नहीं कह सकते 
कि उनकी कोई चीज़ गोबर वगैरह नजासात से ख़ाली नहीं, 
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ज़न और यकीन 
कया हमें नहीं मालूम कि उनके नज़दीक गाय, भैंस का गोबर 
और बछिया का पेशाब नज़ीफ़ ताहिर बल्कि तहूर व मुताहिर 
बल्कि निहायत मुबारक व मुक़द्दर है कि जब तहारत व 
नज़ाफ़त में इहतिमाम ए तमाम मंज़ूर रखते हैं तो उनसे ज़ाइद 
यह फ़ज़ीलत किसी शय से हासिल नहीं जानते फिर उलमा 
उन चीज़ों का खाना जाइज़ रखते हैं। 
ف رد المحتار عن التاتر خانية طاهر مأ يتخذه اهل‎ 
الشرك او الجهلة من المسلیین 6السمن و الخبز و‎ 
الاطعبة و الثیاب ادملخصاً۔‎ 
बल्कि ख़ुद हुजूर TAT मुरसलीन सल्लल्लाहु 
तआला अलैहि वसल्लम ने ब कमाल राफ़त व रहमत व लीनत 
व तालीफ़ व इस्तिहालत ए कुफ़फ़ार की दावत क्रुबूल फ़रमाई 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। 
الامام احبن عن انس رغی الله تع عنه ان يهودياً‎ 
دعا النبی صل اللہ تعالن عليه وسلم الى خبز شعیر و‎ 
اهالة سخنة فاجابە۔‎ 
(6) निगाह करो मुशरिकों के बर्तन कौन नहीं जानता 
जैसे होते हैं, वह उन्हीं ज़ुरूफ़ में शराबें पिएं. सुवर चखें, झटके 
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ज़न और यकीन 
के नापाक गोश्त खाएं फिर शरअ्‌ फ़रमाती है जब तक इलम 
ए नजासत न हो हुक्म ए तहारत है। 
ف الحريقة اوعیة اليهود و النصاری و الیجوس لا تخلو‎ 
عن نجاسة لکن لا يحكم بها بالاحتبال و الشك اه‎ 
ملخصا۔‎ 

यहाँ तक कि ख़ुद सहाबा ए किराम हुजूर ۳207 
आलमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के सामने 
गनीमत के बर्तन बे तकल्लुफ़ इस्तिमाल करते और हुजूर मना 
न फ़रमाते। 


احمد فى المستن و ابو داود فى السٹن عن جابر رض الله 
تعال عنه قا لکنا نغزو مخ رسول اللہ صل اللہ تحال 

عليه وسلم فنصیب من آنية المش رکین و اسقیتهم و 

نستمتع بها فلا يعيب ذلك علینا.قال المحقق 

النابلسی ای ننتفع بالأنية و الاسقية من غير غسلهاً 
فلا يعيب علينا فضلا عن نهيه و هو دليل الطهارة و 
جواز الاستعبال اه ملخصاً _ اقول : بل قرصح عن 
النبی صل abl‏ تعال عليه وسلم التوضو من مزادة 
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ज़न और (07‏ 
لا تو عن Col 0५‏ عبر رضی الله CS‏ 
من جرة نصرانية مخ علمه بان النصاری لایتوقون 
الانجاس بل لا نجس عند‌هم الا دم الحیض كبا فى 
مرخل الامأم ابن الحاج و الشیخان فى حریث طویل 
عن عمران بن حصين رغی الله تعال عنه و عن جميع 
الصحابة ان النبى صل الله BOS‏ عليه وسلم و اصحابه 
توضوّا من ५०‏ ادة امر مش رکة. الشافی و عبد الرزاق 
وغيرهياً عن سفین بن عيينة عن زین بن اسلم عن 
ابیه ان عمر رضی دار عنه تھا من ماء ی Fr‏ 
sels‏ قد علقه " خ فقال توضاعمر dls]‏ 
بالحمیم ومن بيت نصرانية اهن الطريقة و شرحها و 
قال الامام الخزالى فى الاحياء سيرة الاو لس استخراق 
جمیع الهم G‏ تطهير القلوب و التساهل ای عم 2 
المبالاةفى تطهیر الظاهر وعدم الا کتراث 7 بتنظيف 
البرن و الثياب و الا ما کن من النجاسات حق ان عبر 
مع علو منصبه توضاً RUE‏ فى جرة نصرانية مع علمه بان 
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ज़न और यकीन 

النصارى لا یتحامون النجاسة و عادتھم انهم یضعون 

الخبر فى الجرار اه ملخصا- 

(7) ताम्मुल करो किस क़दर मअदिन ए बे इहतियाती 
बल्कि मख़्ज़न ए हर गूना गंदगी हैं कुफ़्फ़ार IFT उनके 
शराब ख़वार के कपड़े अलल ख़ुसूस पाजामे कि वह हरगिज़ 
इस्तिंजा का लिहाज़ रखें न शराब, पेशाब TREAT नजासात 
से 

" : اقول و اذ قں علمت ان البخاری نما اورده معضلا فاطلاق العزو اليه کہا وقح عن الشاه ول 


الله الدھلوی ‏ ازالة الخفاء فيه خفاء كبا لا یخف ۲ منه-2: اقول الاول لفظاً و معنى تبریل العدم 
بالقلة ۲ منه-3: ای قلته ای ترك التعمق فيه ۱۲منه. 


इहतिराज़ करें फिर उलमा हुक्म देते हैं कि वह पाक हैं 
और मुसलमान बे धोए पहनकर नमाज़ पढ़ ले तो सहीह व 
जाइज़ जब तक तलव्वुस वाज़ेह न हो। 


ق الدر البختار ثیاب الفسقة و اهل الزمة طاهرة ول 
الحديقة سراویل الكفرة من الیهود و النصاری و 
البجوس یغلب على الظن نجاسته لانهم لا یستنجون 
من غير ان یخن القلب بزلك فتصح الصلاة فيه لان 


ااصل الیقس بالطهارة اه ملخصا_- 
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ज़न और यकीन 

बल्कि अहद ए सहाबा ए किराम रिज़वानुल्लाहि तआला 
अजमईन से आज तक मुस्लिमीन में मुतावारिस कि लिबास 
ए ग़नीमत में नमाज़ पढ़ते हैं और जुनून व वसाविस को दखल 
नहीं देते। 

ف الحلیة التوارث جار فیما بين المسلمین فى الصلوة 
تالقان امش و ت الل ا 

यह सात 7 TYR हैं और अगर इस्तिक़सा हो तो किताब 
ज़ख़ीम लिखना हो तो वजह क्या है वही जो हम ऊपर ज़िक्र 
कर आए कि तहारत व हिल्लत अस्ल 7 70019927 और 
इज़ाला ए यक्रीन को यक्रीन ही मुतअय्यन व लिहाज़ा आदत 
ए उलमा ए दीन यूँ है कि हुक्म बि तहारत के लिए अदना 
इहतिमाल काफ़ी समझते हैं और उसका अक्स हरगिज़ मअहूद 
नहीं कि महज़ ख़यालात पर हुक्म ए नजासत लगा दें। देखो 
गाए, बकरी और उनकी अमसाल अगर कुएं में गिरकर ज़िंदा 
निकल आएं क़तअन بجع‎ ए तहारत है हालांकि कौन कह 
सकता है कि उनकी रानें पेशाब की छींटों से पाक होती हैं मगर 
उलमा फ़रमाते हैं मोहतमल कि उससे पहले किसी आब कसीर 
में उतरी हों और उनका जिस्म धुलकर साफ़ हो गया। 
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ज़न और (07‏ 
فى حاشية ابن عابدین افندی رحمة الله تعال قال فی 
البحر وقيرنا بالعلم لانهم قالواق البقر و نحوه 
یخرع Ce‏ لا يجب نزح شيئ و ان 6ن الظاهر اشتمال 
بولها على افخاذها لکن یحتمل طهارتها بان سقطت 
عقب دخولها ماء كثيرا مخ ان الاصل الطهارة اه و مثله 
ق القت اه يق ل الع الضعیف غفر AGS‏ 
علقت ههنا على هامش رد البحتار ما نصه _ اقول لو لا 
هيبة العلامة المحقق على الاطلاق مقارب الاجتهاد 
صاحب الفتح رضی Ys ail‏ عنه لقلت آن هذا 
الاحتبال انما يتمشى فى السوائم او فى بعضها اما 
العلو فة فلا تفن احوالها عل مقشنیها غالبا انگ 
عأم فلابن من تو جیه خر و یظهر ل " و ال قعل اعلم 
ان هذا الاشتمال انماً هو ظاهر يخلب على الظن مس غير 
ان يبلغ درجة الیقس لان البول لا ينزل على الافخاذ و 
القرب غير قاض بالتلوث داثما و می ربما تعفاج و 
تنخفض حین الاهراق فلم یحصل العلم بالنجاسة و 
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ज़न और यकीन 
الىهذا يشير آخر کلام المحقق حیث یقول و قيل‎ 
ينزح من الشاة که و القواعں تنبو عنه مالم یعلم‎ 
یقینا تنجسها اه نعم الظهور‎ 
وجها آخر شافياً‎ BYES ثم ان المولى سبخنه و‎ : 
ab قرمناه 3 فصل البير و الحمن‎ US افيا ابلح ازهر‎ 
اللطیف الخبیر فراجعه فانه مه مكبير ۲ منه غفر له‎ 
المفضی الى غلبة الظن يقضى باستحباب التنزه و هذا لا‎ 
شك فيه قل استحبوا فى هزه المسئلة نزح عشرين‎ 
الخانية فافهم و الله تعال اعلم اه‎ Gaye دلو كما نض‎ 
ما علقته على الهامش لکن لا يعكر به على ما اردنا‎ 
اثباته ههنا من ان المعهود من العلہاء ابراء الاحتہال‎ 
للحكم بالطهارة دون العكس فان هن! حاصل بعد كما‎ 
 مهف ليس بخاف على ذى‎ 
PEAT ए साबिआ (7) : शिद्दत बे इहतियाती जिसके 
बाइस अक्सर अहवाल में नजासत व आलूदगी का eT 


IBY व कसरत शयूअ हो बेशक बाइस ए ग़लबा ए ज़न और 
ज़न ए ग़ालिब शरअन मोतबर और फ़िक़ह में मबना ए 
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ज़न और यकीन 
अहकाम मगर उसकी दो सूरतें हैं, एक तो यह कि जानिब ए 
राजेह पर 2۳۳0 को इस दर्जा वुसूक़ व एतिमाद हो कि दूसरी 
तरफ़ को बिल्कुल नज़र से साक़ित कर दे और महज़ नाक़ाबिल 
ए इल्तिफ़ात समझे गोया उसका अदम व वुजूद यकसां हो 
ऐसा ज़न ए ग़ालिब PE में मुलहक़ बि यक्कीन कि हर जगह 
कार ए TPIT देगा और अपने ख़िलाफ़ UPN ए साबिक़ का 
पूरा मुज़ाहिम व 1۳3 होगा। और गालिबन इसतिलाह ए 
उलमा में ग़ालिब ज़न व अकबर राय इसी पर इतलाक़ करते 
3 
ق غبزالحيون و البصائر شر ح الاشباه و النظاثر الشك‎ 
لغة مطلق التردد و فى اصطلاح الاصول استواء طرق‎ 
الشيئ و هو الو قوف بين الشیتین بحیث لا یہیل القلب‎ 
الا خا ها فان تر جح احد‌هما و لم یطر ح الاش فهو‎ 
ظن فان طر حه فهو غالب الظن و هو بمنزلة اليقين و ان‎ 
لم یتر جج فهو وهم _ و لبعض متأخری اصولیین عبارة‎ 
اخری او جز مما ذکرناه مع زيادة على ذلك و هی ان‎ 
اليقين جزم القلب مع الاستناد الى الرليل القطی و‎ 
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ज़न और यकीन 
الاعتقاد جزم القلب من غير استناد الى الرلیل القطعی‎ 
6عتقاد العای و الظن تجويز امرين احرهما اقوی مس‎ 
الآخر و الوهم تجویز امرين احدهماً اضعف من الأخر‎ 
و الشك تجويز امرين لا مزية لاحرهيا على الاخر‎ 
التوفيق انبا يتعلق‎ AU انتهى اه ملخصا  اقول و‎ 
غرضنا من هذ العبارة بماذكر السیں الفاضل رحبه‎ 
من التفر قة بین الظن و غالب الظن و اما بقية‎ YS الد‎ 
کا فاش غل اله دهن العلاء الک امن رم‎ 
التعمق ف الالفاظ عنس ا تضاح المرام ولا باُس ان‎ 
- آن کان اجنبیا عن البقام‎ sad اذکره قناع‎ 
استواء طرق الشیی اقول تفسیر‎ YS abl (قوله رحبه‎ 
بالاعم فانه يشمل المعقول و الیحسوس کاستواء‎ 
طرف حوض مر بع مغلا و لو زیں عنں العقل لہا نفع‎ 
ایضالان المرب كبا يستوى طرفاهق الخار ج فكذا فى‎ 
الن‌هن بل لو قيل استواء طرق المعقول لم يتم ایضا‎ 
لصرقه على الحوض الم ذكور ف مرتبة المعلوم سواء‎ 
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ज़न और यकीन 
قلنا بحصول الاشیاء بانفسھاکمالحج به كثير من‎ 
الفلاسفة او باشباحھا کہا هو الحق و لبقاء‎ ELS 
الطرفين على العيوم و انما المقصود الايجاب و السلب‎ 
و لبقاء الاستواء على الاطلاق و ا نما المراد ق ميل‎ 
القلب من جهة الحکم لا من جهة اخری كبلاءمة‎ 
SWS غرض وغیرہ۔ (قوله و هو الوقوف الخ) اقول‎ 
فیعم مغلا وقوف السالأت بين طریقین الى بلں لا یمیل‎ 
- (قوله فان تر جح احرهما قلبه الى احںھماً وغير ذلك‎ 
الخ) اقول یشمل المستحب مثلا ففعله متر جح على‎ 
ت رکه مع ان الترك غير مطرو ح و یجری فى الامور‎ 
العادية و الطبعية وغیر ذلك فر بما يعر ض للانسان‎ 
ضا 3 امو اا و غا‎ 
هو اميل و ارغب الى احدھماً منه الى الأخر من دون ان‎ 
يطرح الآخر ۔ (قوله فان طرحه الخ) اقول یصدق على‎ 
الواجب وكذا الكلام فى الامور بالغیر الشرعية على ان‎ 
الظن اعم من غالب الظن و لا شك فى صحة اطلاق الاول‎ 
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ज़न और यकीन 


على الأخر و المراد بالمقابلة بينهما كما ذكر ان هذا 
القسم يختص بهذا الاسم - (قوله و ان لم یتر جح فهو 
وهم) اقول عرم التر جح يشمل الاستواء ثم الاحسن 
كرقيب الظن و الوهم معا غل شیق واحد و هو ترجج 
احد الجانبين اذ لا ینف ك كل منهبا عن صاحبه وجودا 
فھہا متلازمان تحققا و ان تباینا صدقا فکان الاسلم 
ان یقول فان تر جح احر‌هما على الآخر فالراجح مظنون 
و یخص بالغالب ان طر ح الأخر و المرجو ح موهوم - 
(قوله مخ زيادة على ذلك) اقول ظاهره انه اق بجمیع ما 
مرو زاد م انه زاد شياو نقص |خر اعنى التفرقة بين 
الظن و غالبه ‏ (قوله و الاعتقاد جزم القلب) اقول 
البعرو ف شيول الاعتقاد للظن عن هلا تسبعحهم 
يعرفون الظن بالاعتقاد الراجح كبا نص عليه ف شرح 
المواقف من المقصد الاول من البرصں الخامس من 
الموقف الاول اللهم الا ان يصطلح على تخصيصه 
بالجازم قلت و قل يشهد له قولهم ان الاحاد لا تفيل 
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ज़न और यकीन 
الاعتقاد فافهم ۔ (قوله من غير استناد الخ) اقول اللہ‎ 
اعلم بہا افاد من قصر الاعتقاد على التقلیں اما نحن‎ 
قد رأينا ان علم الاصول يقال له علم العقائں و ریم‎ 
نسمع الائمة یقولون نعتقں کذا الدلیل کذا و اعتقدناً‎ 
کذا لبرهآن كز اد هن الامام الاعظم رحبه مات‎ 
یقول ق صدر الفقه الا کبر اصل التوحیں و مايصح‎ 
الاعتقاد عليه الخ افتری ان المعنی ما یصح الجزم به‎ 
من دون استناد الى قاط (قوله و الظن تجویز امرین‎ 
الخ) اقول یشمل تجویز العزيمة و الر خصة و العزيمة‎ 
اقوی ۔ (قوله و الوهم الخ) اقول اولاًيشمل تجویز‎ 
ORGS ال رخصة و الف تر الرخصة اضعف و‎ 
تفسیری الظن و الو هم فتجویز امرین احرهيا اقوی‎ 
اضعف ۔ (قوله و الشك‎ Gavel هو بعینه تجویز امرین‎ 
الخ) اقول یشمل الاباحة و التخییر و بالجملة فلا يخاو‎ 
شيئ من التفاسیر الشانیة الم کورة للشك و الوهم و‎ 
الظن من الشکوك فالاوضح الا خصر فى حرها ما اقول‎ 
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ज़न और यकीन 
اذالم تجزم فى حکم بایجاب و لا سلب فان استویا‎ 
عنرك فهو الشك و الا فالیر جو ح موهوم و الراجح‎ 
مظنون فان بلغ الر جحأن بحیث طر ح القلب الجانب‎ 
اعلم و‎ YES الاخر فهو غالب الظن و اکبر ال آی و اه‎ 
- لنر جع الى ما کنافیه‎ 
दूसरे यह कि हुनूज़ जानिब ए राजेह पर दिल ठीक ठीक 
न जमे और जानिब ए मरजूह को महज़ मुज़महिल न समझे 
बल्कि उधर भी ज़हन जाए अगरचे बि ज़ोफ़ व किल्लत, यह 
सूरत न यक्रीन का काम दे न यक्रीन ए ख़िलाफ़ का मुआरिज़ा 
करे बल्कि मर्तबा ए शक व तरद्दद ही में समझी जाती है 
कलिमात ए उलमा में कभी इसे भी ज़न ए गालिब कहते हैं 
अगरचे हक़ीक़तन यह मुजर्रद ज़न है, न गलबा ए ज़न। 
ف الحدیقة النرية غالب الظن اذا لم يأخن به القلب‎ 
فهو بہنزلة الشك و الیقس لا یزول بالشك اهو فى شرح‎ 
المواقف الظن هو المعبر عنه بخلبة الظن لان الر جحان‎ 
ماخوذ ی حقیقته فان ماهیته هو الاعتقاد ال اجج‎ 
SG فکانه قیل او غلبة الاعتقاد التق هی الظن و‎ 
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ज़न और यकीन 
العرول الى هن العبارة هی التنبیه على ان الغلبة ای‎ 
PPC Er FIO 

हाँ इस PU का इतना लिहाज़ करते हैं कि इहतियात 
को बेहतर व अफ़ज़ल जानते हैं न कि उस पर अमल वाजिब 
व मुताहत्तम हो जाए, देखो PIRO के पाजामे, मुशरिकों के 
बर्तन, उनके पकाए खाने, बच्चों के हाथ पांव वीर ज़ालिक 
वह मक़ामात जहाँ इस 2۳27 गलबा व कसरत व वुफ़ूर व शिद्दत 
से नजासत का जोश कि अक्सर 3715771 व ग़ालिब अहवाल 
तलव्ुस व तनज्जुस जिसके सबब अगर तहारत की तरफ़ एक 
बार ज़हन जाता है तो नजासत की जानिब दस बीस 37 
मगर अज़ आँजा कि हुनूज़ उनमें किसी चीज़ को बे देखे 
तहक़ीक़ तीर पर नापाक नहीं कह सकते और POT क्रुबूल 
करता है कि शायद पाक हों लिहाज़ा उलमा ने तसरीह की कि 
उस पानी से TY और उस खाने का तनावुल और उन बर्तनों 
का इस्तेमाल और उन कपड़ों में नमाज़ सहीह व जाइज़ और 
फ़ाइल ज़िनहार आसिम व मुसतहिक़ ए इक्राब नहीं और उस 
TT ए YT का यही जवाब अता फ़रमाया कि अक्सर 
अहवाल यूँ सही पर तहक़ीक़ व IFFT तो नहीं फिर असल 
तहारत का हुक्म क्योंकर मुर्तफ़ा हो अलबत्ता ग़लबा व ज़ुहूर 
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इहतिराज़ अफ़ज़ल व बेहतर और फ़ेअल मकरूह ए तंज़ीही 
यानी मुनासिब नहीं कि बे ज़रूरत इरतिकाब करे और किया 
तो कुछ हर्ज भी नहीं। 
الطريقة المحمدية و شرحها لکن هنا ای فى غلبة‎ 3 
به القلب یستحب الاحتراز‎ ५७५ الظن من غير ان‎ 
عنه و یکره تنزیها استعباله کسراویل الكفرة و سور‎ 
الرجاجة المخلاة و الماء الذى ادخل الصبی یره فيه و‎ 
المش ركين و قال فى الل خيرة یکره الا و الشرب‎ Gls 
المشركين قبل الغسل لان الغالب الظاهر من‎ GG 
حال اوا نیهم النجاسة فانهم یستحلون شرب الخمر و‎ 
اكل الميتة و لحم الخنزیر و يشر بون ذلك و یاکلون فى‎ 
قصاعهم و اوا نیهم فیکره للمسلمین الاکل و الشرب‎ 
فيها قبل الغسل ثلاث مرات  و ذلك مقدار ما یغلب‎ 
على ظنه | نها طهرت لو كانت متحققة النجاسة دفعا‎ 
كنا کرد‎ GYMS للوسواس اعتبارا للظاهر من حال‎ 
التوضى بسوّر الل جاجة البخلاة لانها لا تتوق عن‎ 
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النجاسة فى الغالب و الظاهر المتبادر للافهام لعدم‎ 
عدم تحاشيها عن استعمال ذلك و کماکرہ‎ sb a 
التوضی بہاء قليل ادخل الصی یره فيه لانه لایتوق‎ 
من النجاسة 3 الظاهر المتبادر و الغالب الکثیر المعتاد‎ 
وکماکرہالصلاة فى سراويل المش رکبن اعتبارا للظاهر‎ 
فانهم لا یستنجون اذا بالوا و تخوطوا و 6ن الظاهر من‎ 
سراو یلهم النجاسة و مخ هنا ای کون الغالب الظاهر‎ 
من حال اوا نیهم النجاسة لو اكل او شرب فيها قبل‎ 
الغسل جاز ولا یکون اکا و لا شارب حراما لان الطهارة‎ 
نجسا من اصل‎ Es اصل لان الله تعالى لم يخلق‎ 
خلقته و انما النجاسة عارضة فاصل البول ماء طاهر و‎ 
كذلك الدم و المنى و الخير عصير طاهر ثم عرضت‎ 
النجاسة فيجرى على الاصل المحقق حق يعلم‎ 
بحدوث العارض و مايقول الانسان بان الظاهر‎ 
النجاسة قلنا نعم لکن‎ Sl الغالب فى الاشياء‎ 
الطهارة ثابعة بيقين و اليقين لا یزول الا بيقين مثله‎ 
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فى الل خيرة و لا باس بطعام الیهود و‎ OG انتھی ثم‎ 
النصازی كله من غير استشناء طعام دون طعام اذاکان‎ 
०४0०) وغيرها لقوله تعالى وطعام‎ EC مباحا من‎ 
اوتوا الکلب حل لکم من غير تفصیل ف الأية بين‎ 
الذبیحة وغیرها و بين اهل الحرب وغير اهل الحرب و‎ 
فين بای اسراثیل کنصاری العرب ول بان بطعار‎ 
و قال ف الزخيرة ف موضع المجوس كله الا الذبیحة۔‎ 
اخر روی عن ابن سیرین رحمه الله تعالن ان اصحاب‎ 
علیه وسلم کانوا یظلهرون و‎ Ys al che رسول اه‎ 
یغلبون على المش رکین و یأکلون و یشربون ف اوانیهم‎ 
ولم ینقل انهم کانوا یخسلونها و روی عن اصحاب‎ 
عليه وسلم لہا هجموا على باب‎ YES رسول اللہ صلی اللہ‎ 
کسری و جد وا مطبخه قدورا فیها الوان الاطعبة‎ 
فسألوا عنها فقيل لهم انها مرقة فاکوا و بحثوا بشیی‎ 
عنه فتناول عبر رضی‎ Ys من ذلكت ال عبر رضی الله‎ 
عنه من ذلك الطعام و تناول اصحآبه ای‎ Ys نله‎ 
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بقية الصحابة رضى الله تعال عنهم منه ایضا‎ 
اك امن الطعام اللي‎ ses فاا یاد ا‎ 
و لا تثبت‎ CY طبخوا الیجوس لان الاصل حل‎ 
الحرمة با لظن وطبخوا ای الصحابة رض الله تحال‎ 
عنهم فى قدورهم قبل الغسل و الرلیل له ان الطهارة‎ 
اصل و النجاسة عارضة و قد وقع الشك فى العارض و لا‎ 
تر تفع الطهارة الثابعة بقضية الاصل و ما یقول القائل‎ 
ان الظاهر هو النجاسة قلنا نعم و لکن الطهارة كانت‎ 
ثابتة بيقين و اليقين لا یزول بالشك و الظن الا‎ 
بیقس الاير ی انه اذا اصاب عضو انسان او ثوبه‎ 
مقدار فاحش من سؤر الی‌جاجة المخلاق او الباء القليل‎ 
الذی ادخل الصبى یرد او رجله فيه و صلى مع ذلك‎ 
جازت صلاته و اذا صلی فى سراويل المشركين جازت‎ 
ایضالاناقد تيقنا الطهارة, شککناق النجاسة فلم‎ 
تثبت بالشك کنا هناف طعام الیجوس و قرورهم لا‎ 
تبث النجاست بالشك وان كن الاحتیاط عم ذلك فى‎ 
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نظيره و لانقول بهذا فى واقعة الصحابة رضى الله تعال 
عنهم لاحتمال معا رضة هلا الاحتياط امر آخر 
كالحاجة إلى الطعام ق ذلك الوقت او بیان الجواز 
للقاصر لانهم من اهل الق وة کہا قال عليه الصلاة و 
السلام عليكم بسنتی و سنة الخلفاء الراشرین من 
بعدى انتھی ما نقله عن ال خيرة اهما نقلته عنهما 
بتلخیص و التقاط و هو کہاتری كلام نفيس يفيل 
الات ر ن لاس 047 ن 
اقول و مما ينبنى التنبه له ان قوله فيما مر الدسائس ۔ 
انه لم ينقل عن الصحابة رغی الله تعال عنهم انهم 
کانوا یغسلون اوافى الغنائم و قصاعها كنه اراد به 
الادامة و الالتزام و الا فقں صح عن النبی صل اللہ 
(००८‏ عليه وسلم الامر بخسلها احمں و الشيخان و ابو 
داؤدو الترمزى وغيرهم عن الى تعلبة رضی الله تحال 
عنه قال قلت يا رسول الله | نا بارض قوم اهل كتاب 
افناکل فى انیتھم قال ان وجدتم غیرها فلا تأكوا فیها 
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و ان لم تجدوا فاغسلوها وکوا فیها و فى لفظ الى داؤد‎ 
انهم یاکون لحم الخنزیر ویشربون الخبر فکیف‎ 
تشد و کو ارو یوش ای‎ 
تعال علیه وسلم عن‎ abl he alo yey ان عیلی سكل‎ 
قرور البجوس فقال انقوها غسلا و اطبخوا فیهاو عند‎ 
تعال عنهم‎ allo? LS عن اتی عمر آن ابا‎ te] 
عليه وسلم افتناق انية‎ YES سأل رسول 10240 انه‎ 
الیچوس اذا اضطررنا اليها قال اذا اضطررتم الیها‎ 
فاغسلوها بالباء و اطبخوا فيها فاذا ثبت الامر فقد‎ 
ثبت الغسل و ان لم ینقل بخصوصه اذ ما كنوا‎ 
علیه وسلم و لا‎ YES ail لیخالفوا ام رسول انه صل‎ 
يأتمروا به ابدا هذا و من نظر فى الدلاٹل الت اسلف‎ 
ايقن ان الامر ق هذا الحریث للندب و النهی للتنزیه‎ 
BUGS تعال اعلم و ى نصاب الاحتساب بعن‎ ails 
الن خيرة با لاختصار قال العیں اصلحه الله تعال و ما‎ 
انعلا من شراء السین و الخل و اللین و الجین و ساگر‎ 
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الماتعات من الهنود على هنا الاحتبال تلو يث اوا نیهم‎ 
ORNS, وان نساءھم لا يتوقين عن السرقين‎ 
لحم ما قتلوه و ذلك ميتة فالاباحة فتوٰی و التحرز‎ 
تقؤى اه ملخصا اقول و اراد بالاباحة مالا اثم فيه و‎ 
بالتقوی الرعة فافھم ۔ فاترة جليلة : يقول العیں‎ 
الضعیف لطف به المولی اللطيف اعلم ان هنا الزی‎ 
جزمنا به و عولنا عليه فيبا مر من ان المکروه تنزیها‎ 
ليس من الاثم فى شق لا كبيرة و لا صخيرة و لا یستحق‎ 
العیں به معاقبة مالا كثيرة و لايسيرة هو الحق‎ 
الناصع الزى لا محیں منه و به صرح غير واحد من‎ 
العلباء فف حظر رد المحتار تحت قوله اما المکروہ‎ 
كراهة تنزيه فالى الحل اقرب اتفاقا بمعنى انه لا‎ 
لکن یشاب تاركه ادن ثواب تلو یح اه‎ Yel يعاقب فاعله‎ 
اقول و الى الحل اقرب يعنى الاباحة و الا فالحل ۔‎ 
البقابل للحرمة ثابت لا شك و فيه اخر الاشربة عن‎ 
العلامة ال السعود المكروه تنزيها یجامع الاباحة اه‎ 
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اقول یعی الاساغة و عدم الحظر و لغ الحرع و سلب‎ 
الحجر و الا فاستواء الطرفين يباين تر جح احد‎ 
الجانبین و لو دون عزم و فيه من الصلاة الظاهر انه‎ 
اراد بالیباح مالا يمنع فلا ينا ق كراهة التنزیه اهوق‎ 
شرح الطو ال من بحث العصمة ترك الاو ی لیس بن‌نب‎ 
فالاول و ما یقابله یشترکان فى اباحة الفعل اه اقول و‎ 
المعنى ما ذکرنا اعنی الر خصة وعدم التشدید المعبر‎ 
تعلم آن لو ان افا اجات‎ esl عنه بنفی البأس و‎ 
الاباحة اذ لا شيئ من الاثم بمباح و لكان مبایمنع فان‎ 
کل اٹم و لو صغيرة محظور و لما جاز التعبیر عنه بلا‎ 
بأس به اذ ما من | ثم الاو فيه بأس و لبا ساغ الجزم‎ 
بنش العقاب عليه فقر ثبت فى العقائد تجو یز العقاب‎ 
على الصغائر نعم قل افصح العلباء ان كل مکروه‎ 
صلاةرد المحتار عن البحر‎ GUS تحريمأ من الصغائ‎ 
صاحب البحر فى بعض رسائله و هو الیستفاد من كلبات‎ 
غیرد فى هذا المقام ۔ و قد زلت قرم بعض ' المشاهیر‎ 
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من ابناء العصر فزعم ان المكروة تنزيها صغيرة فاذا 

اصریکون كبيرة كبا نص عليه فى رسالة له و قد 
استوفينا الکلام على هذا المرام فى رسالة2اخرى و اللہ 
البوفق - 

PEAT ए सामिना (8) : किसी शय की नौअ व सिंफ़ 
में बि वजह ए मुलाक़ात नजिस या इख्तिलात ए हराम 
नजासत व हुरमत का यक्रीन उसके हर फ़र्द से मना व 
इहतिराज़ का मीजिब उस वक़्त हो सकता है जब मालूम व 
मुहक़्क़क़ हो 


':يعنى البولوی عبن الى اللكنوى فى رسالة فى شرب GEN‏ ۲ منه.”: ثم الفنافیه بتوفیق 
الله تعال رسالة مستقلة سبيناها جمل مجلية ان المکر وه تنزیها ليس بمعصية )°( ۱۲ منه _ 


कि यह मुलाक़ात व इख़्तिलात बर वजह ए उमूम व 
शुमूल है मसलन जिस शय की निस्बत साबित हो कि उसमें 
शराब या शहम ए खिंज़ीर पड़ती है और बनाने वालों को इसका 
इल्तिज़ाम है तो उसका इस्तेमाल कुल्लियतन नाजाइज़ है और 
वहाँ इस इहतिमाल को गुंजाइश न देंगे कि हमने यह फ़र्द ए 
ख़ास मसलन ख़ुद बनते हुए न देखी, न ख़ास उसकी निस्बत 
मोतबर ख़बर पाई मुमकिन कि उसमें न डाली गई हो कि जब 
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अलल उमूम इल्तिज़ाम मालूम तो यह इहतिमाल उसी क़बील 
से है जिसे PET 6۱۱۹ ए क़बूल व इल्तिफ़ात नहीं जानता 
और बिल्कुल मुताज़ाइल व मुज़महिल मानता है और हम पहले 
कह चुके कि ऐसा इहतिमाल कुछ बि कार आमद नहीं, न वह 
ज़न ए ग़ालिब को मुसावात यक्रीन से नाज़िल करे तो असल 
तहारत का यक्रीन इस ग़लबा ए ज़न से ज़ाहिब व ज़ाइल हो 
गया मगर यह कि उस फ़र्द ए ख़ास की महफ़ूज़ी किसी ऐसे 
ही 3611 से वाज़ेह हो जाए तो अलबत्ता उसके जवाज़ का 
हुक्म दिया जाएगा व लिहाज़ा उलमा ने फ़रमाया दीबा ए 
फ़ारसी नापाक और उससे नमाज़ महज़ नाजाइज़ कि वह 
उसकी चमक भड़क ज्यादा करने को पेशाब का ख़ल्त करते 
हैं और फिर धोते यूँ नहीं कि रंग कट जाएगा। 

3 الدر المختار دیباج اهل فارس نجس لجعلهم فيه 

البول لبريقة اهو فى الحلية عن البراتّع قالوا فى 
الریباج الذى ينسجه اهل فار سلا تجوز الصلاة فيه 
لانهم یستعملون فيه البول عن النسج ویزعمون 
انه يزيد فى تزینه ثم لا یخسلونه فان الخسل یفسدہ 
الخ. 
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और अगर ऐसा नहीं बल्कि सिर्फ़ इतना मुहक़्क़क़ कि 
ऐसा भी होता है न कि ख़ास नापाक व हराम में कोई 
ख़ुसूसियत है जिसके बाइस क़सदन उसका इल्तिज़ाम करते हैं 
तो इस बिना पर हरगिज़ हरगिज़ हुक्म ए तहरीम व ۹ 
अलल इतलाक़ रवा नहीं और यहाँ वह इहतिमालात क़तअन 
मसमूअ्‌ होंगे कि जब उमूम नहीं तो जिस फ़र्द का हम इस्तेमाल 
चाहते हैं मुमकिन कि अफ़राद महफ़ूज़ से हो और अस्ल 
मुतायक्रक्रिन तहारत व हिल्लत तो TRF व जुनून नाक़राबिल 
ए इबरत। देखो क्या हमको मतऊम व मलबूस व जुरूफ़ ए 
कुफ़फ़ार की निस्बत यक्रीन ए कामिल नहीं कि बे शुबह उनमें 
नापाक भी हैं फिर भी इस यक़ीन ने क्या काम दिया और उन 
अशया का इस्तेमाल मुतलक़ हराम क्यों न हुआ तो वजह वही 
हे कि उनके तआम व लिबास व जुरूफ़ पर उमूम नजासत 
मालूम नहीं और जब उनमें ताहिर भी हैं अगरचे कम हीं तो 
कया मालूम कि जिस फ़र्द का हम इस्तेमाल चाहते हैं उनमें से 
آ8‎ 

ف الاحیاء الغالب الذى لا یستند الى علامة تتعلق 
بعین مافيه النظر مطرح اه- 
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वाज़ेह तर सुनिए मजमउल फ़तावा वगैरह में तसरीह की 
कि हमारे मुल्क में जो खालें पकाई जाती हैं, न उनके गलों से 
ख़ून धोएं, न पकाने में नजासतों से बचें फिर वैसे ही नापाक 
ज़मीनों पर डाल देते हैं और बाद को धोते भी नहीं (देखो नीअ्‌ 
की निस्बत किस दर्जा वज़ाहत व सराहत के साथ वुक़्अ ए 
नजासत बयान फ़रमाया) बई हमा हुक्म ए नातिक़ दिया कि 
वह बे दग़दग़ा पाक हैं, उनके ख़ुश्क व तर से मोज़े बनाओ, 
किताबों की जिल्दें बनाओ, पानी पीने को मशक, डोल 
बनाओ कुछ मुज़ाइक़ा नहीं। 
ف الطريقة عنه و فیهاق الغنية وغيرها عن القنية‎ 
الجلود الق تربع فى بلادناو لا یخسل من بحها و لا‎ 
تتوق النجاسات فى دبغها و يلقونها على الارض النجسة‎ 
ولايغلسونها بعد تہام الدبغ فهى طاهرة يجوز | تخاذ‎ 
الخفاف منها و غلاف الكتب و القرب و الدلاء رطبا و‎ 
يابسااه.‎ 
बस ऐसी सूरत में AFAT ने यही हुक्म अता फ़रमाया 
कि हर फ़र्द ए ख़ास को मुलाहज़ा करेंगे और नीअ की निस्बत 
जो इजमाली यक़ीन हो उसे तमाम अफ़राद में सारी न मानेंगे 
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मसलन PFET ख़ुसूसन अहले E को हम यक्रीनन जानते हैं 
कि उन्हें परवा ए नजासात नहीं और बेशक वह जैसी चीज़ 
पाते हैं इस्तेमाल में लाते हैं फिर वह पोस्तीन कि दारुल हर्ब से 
पककर आए, उलमा फ़रमाते हैं उसे देखा चाहिए कि उसका 
पकना नजिस चीज़ से तहकीक हो तो बे धोए नमाज़ नाजाइज़ 
और ताहिर से साबित हो तो POAT जाइज़ और शक रहे तो 
धोना अफ़ज़ल न कि इस्तेमाल गुनाह व ममनूअ ठहरे। 


ف الدر المختار مایخ رح من دار الحرب كسنجاب ان 
علم دبغه بطاهر فطاھر او بنجس فنجس وان شك 


فخسله افضل اهو مثله ف المنية وغيرها - 


यूँही ख़ुद मुनक़्क्िह ए मज़हब 7۳277 इमाम मुहम्मद 
रदि अल्लाहु तआला AF PAT हैं, बच्चा जब पानी में 
अपना हाथ या पाँव डाल दे तो ख़ास उस बच्चा के हाथ पांव 
देखें अगर डालते वक़्त नजासत साबित हो तो नापाक और 
पाकी ज़ाहिर हो तो ताहिर और कुछ न खुले तो सिर्फ़ मुसतहब 
है कि और पानी इस्तेमाल करें और अगर उससे वुज़ू कर ले 
और नमाज़ पढ़ ले ताहम बे शुबह जाइज़। 
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ज़न और यकीन 
ف سيرة الا حمرية للعلامة محين الروی احبرى عن‎ 
محمد سا سال‎ POY Chel التاتر خانية عن‎ 
الصی اذا دخل یره ق کوز ماء او رجله فان علم ان يله‎ 
طاهرة بیقس (بان غسلها له او غسلت عنده اه‎ 
نابلسى) يجوز التوضی بهذا الماء و ان علم ان یره‎ 
رای عليها عين النجاسة او اثرها اه‎ ०५) نجسة بيقين‎ 
حدیقة لا يجوز التوضى به و ان کان لا یعلم انه طأهرا‎ 
و نجس فالمستحب ان يتوضاً بغيره لان الصی لا يتوق‎ 
عن النجاسات عادة و مخ هذا لوتوضأبه اجزآه اه‎ 
ख़ास ज़ाब्ता की तसरीह लीजिए AGA इमाम 
मुहम्मद रहमहुल्लाहि तआला फ़रमाते हैं, 
نعرف شيا حراما بعینه و هو قول اې‎ meds Da, 
حنيفة و اصحابه اه نقله الامام الاجل ظھیر الدین فى‎ 


فتاواه و غیره فى غيرها - 


हदीक़ा में है, 
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ज़न और यकीन 
الحرمة بالیقین و العلم و هو لم یتیقن و لم يعلم ان‎ 
نفسا الا وسعها اه-‎ all عین ما اخزه حرام و لا یکلف‎ 
اقول و هن او ان كان ق مستلة الجوائز فليس الحر ام‎ 
للخصب بدون الحرام للنجاسة فى حکم الاجتناب كمأ‎ 
_ لا یخفی‎ 

बिल जुमला ऐसी सूरत में हुक्म ए कुल्ली यही है कि 
नीअ की निस्बत गैर कुल्ली PIT मना ए कुल्ली का मौजिब 
नहीं बल्कि ख़ुसूस अफ़राद का लिहाज़ करेंगे, वल्लाहु तआला 
आलम। 

PEAT ए तासिआ (9) : जब बाज़ार में हलाल व हराम 
मुतलक्रन या किसी जिंस ए ख़ास में FETT हों और कोई 
मुमय्यज़ व अलामत ए फ़ारिक्रा न मिले तो शरीअत ए 
मुताहिरा खरीदारी से इज्तिनाब का हुक्म नहीं देती कि आख़िर 
उनमें हलाल भी है तो हर शय में इहतिमाल ए हिल्लत क्राइम 
और EUT व इबाहत को इसी PEC काफ़ी, यह दावा भी 
हमारी तक्ररीरात ए 7118507 से वाज़ेह और ख़ुद मल्लाज़ ए 
मज़हब अबु अब्दुल्लाह शैबानी रदि अल्लाहु तआला अन्हु ने 
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मबसूत में कि कुतुब ए ज़ाहिरुर रिवायत से है, इस पर नस 
फ़रमाया। 

فى الاشباه عن الاصل اذ اختلط الحلال بالحرام فى 

البلن تقوم دلالة على انه من الحرام اهو 3 الحموية 
کون الغالب فى السوق الحرام لا یستلز مکون 
المشترى حراما لجوا زکونه من الحلال المغلوب و 
الاصل الحل اه - 
तम्बीह : THU व बिल्लाहित तौफ़ीक़, यह ۴‏ 

ए हिल पर अमल का क़ायदा नज़र बि BOY ए फ़िक़हिया 
इस सूरत से मख़सूस है कि वह सब अशया जिनमें वुजूद ए 
हराम का 17277 और उनमें से हर फ़र्द के तनावुल में तनावुल 
ए हराम का इहतिमाल है उस तनावुल करने वाले की मिल्क 
में न हों वरना उनमें से किसी का इस्तेमाल जाइज़ न होगा 
मगर तीन सूर॒तों से एक यह कि वजह ए हुरमत जब सालेह ए 
इज़ाला हो तो उनमें किसी से उसे ज़ाइल कर दिया जाएगा 
कि अब PT ए मानेअ में शक हो गया और यक्रीन मजहूलुल 
महल जिसका महल ए ख़ास 190 तअय्युन मालूम न हो ऐसे 
शक से ज़ाइल हो जाता है मसलन चादर का एक गोशा 
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ज़न और यकीन 
यक्रीनन नापाक था और तअय्युन याद न रहा कोई सा कोना 
धोले पाकी का हुक्म ۷ 

PEAT ए आशिरा (10) : हज़रत हक़ जल्ल व अला ने 
हमें यह तकलीफ़ न दी कि ऐसी ही चीज़ को इस्तेमाल करें 
जो APY व नफ़सुल अम्र में ताहिर व हलाल हो कि उसका 
इल्म हमारे होता ए क्रुदरत से वरा। 

قال اه تعان لا یکت Ug ei‏ 

न यह तकलीफ़ फ़रमाई कि सिर्फ़ वही शय बरतें जिसे 
हम अपने इल्म व यक्रीन की रू से तय्यब व ताहिर जानते हैं 
कि 

1 : तम्बीह बाद को इज़ाफ़ा फ़रमाई थी मगर नामुकम्मल 
रहो। 

इसमें भी हर्ज ए अज़ीम और हर्ज FERA बिन नस। 

قال تعال ما جل یکم الي من حَرَج و قال 
تعال پر ی انه بكم الو و لایر پل بكة ال 

ऐ अज़ीज़! यह दीन बिहम्दिलाह आसानी व समाहत के 
साथ आया जो इसे उसके तौर पर लेगा उसके लिए हमेशा 
रिफ़्क़ व न्मी है और जो तअम्मुक़ व TEE को राह देगा यह 
दीन उसके लिए सख़्त होता जाएगा यहाँ तक कि वही थक 
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ज़न और यकीन 
रहेगा और अपनी सख़्तगीरी की आप नदामत उठाएगा। नबी 
सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फ़रमाते हैं, 
ان الدین یسر و لن یشادالدین احد الا غلبه فسددوا‎ 
و قاربواو بشروا الحدیث اخرجه البخارى و النساتی‎ 
عن الى هريرة رضى الله تعال عنه و صدره عند البهيق‎ 
فى شعب الايبان بلفظ الدین یسر و لن یغالب الرين‎ 
افو الات وال ماع‎ को اح الأقليه,‎ 
الحاكم باسناد صحيح عن ابن عباس رضى الله تعالى‎ 
عنهيا عن النبى صل اللہ تعال عليه وسلم ايا كم و‎ 
الغلو ق الرین فانہا هلك من كان قبلكم بالغلو ق‎ 
الدین و اخر ج احم برجال الصحيح و البهيقق فى‎ 
الشعب و ابن سعد فى الطبقات عن ابن الادرع رضى‎ 
علیه وسلم انکم‎ UGS abl عنه عن النی صل‎ Ys نله‎ 
لن تد رکوا هن الامر بالمغالبة و اخر ج احمدق‎ 
المستد و البخاری فى الادب المفرد و الطبرانی فى الكبير‎ 


۱ 
بسنل حسن عن ابن عباس ری الله تعاب عنهبا عن 
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النبی be‏ الله تحال علیه وسلم احب الدین الى abl‏ 
الحنيفة السمحة و اخر ج ایضاهوّلاء فیها بسنل جيل 
عن محجن بن ادر ع الاسلی و الطبرانی ایضاق الکبیر 
عن عمران بن حصين و ف الاوسط و ابن عری و الضیاء 
و ابن عبد اليرق العلم عن انس رضى الله تعال عنهم 
عن النی صل الله YS‏ عليه وسلم خير دینکم الیسرہ 

واخ رح ابو القاسم بن بشران ف امالیه عن امير 

المع منین عبر رضى الله تعال عنه عن النبى صل اللہ 
تحال عليه وسلم ایا کم و التعمق فى الدین فان الله قل 

جعله سهلا الحدیث - 


बल्कि सिर्फ़ इस क़दर हुक्म है कि वह चीज़ तसर्फ़ में 
लाएं जो अपनी अस्ल में हलाल व TAT हो और उसे मानेअ 
व नजासत का आरिज़ होना हमारे इल्म में न हो लिहाज़ा जब 
तक ख़ास उस शय में जिसे इस्तेमाल करना चाहता है कोई 
मज़िन्ना ए क़वीया ए हज़र व व मुमानअत न पाया जाए तफ़तीश 
व तहक़ीक़ की भी हाजत नहीं मुसलमान को रवा कि 7 
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हिल व तहारत पर अमल करे और युमकिनु व युहतमिलु व 
शायद व लअल्ला को जगह न दे। 
فى الحديقة لا حرمة الا مع العلم لان الاصل الحل ولا‎ 
یلزمه السوّال عن شيئ حق يطلع على حرمته و‎ 
یتحقق بها فیحرم عليه ح ادملخصا و فيها عن جامع‎ 
الفتاوی لایلزم السؤال عن طهارة الحوض مالم‎ 
يغلب على ظنه نجاسته و بیجرد الظن لایمنع مس‎ 
التوضی لان الاصل 3 الاشیاء الطهارة اه‎ 
बल्कि ख़ुद सस्यिदुल OTT सल्लल्लाहु तआला 
अलैहि वसल्लम से मर्वी जब तुम में से कोई अपने भाई 
मुसलमान के यहाँ जाए और वह उसे अपने खाने में से खिलाए 
तो खाले और कुछ न पूछे और अपने पीने की चीज़ से पिलाए 
तो पीले और कुछ दरयाफ़त न करे। 
اخر ج الحا کم ف المستدرك و الطبراق ق الاوسط و‎ 
البهیقی فى الشعب باسناد لا بأس به عن ابى هريرة رضى‎ 
اللہ تعال عنه عن النبى صل اللہ تعال عليه وسلم اذا‎ 
دخل اح نکم على اخيه المسلم فاطعبه من طعامه‎ 
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فليأكل ولا يسأل عنه و ان سقاه من شرابه فلیشرب و 

9 یسال عنه - 

अमीरुल मोमिनीन ۰ उमर रदि अल्लाहु तआला अन्हु 
एक हौज़ पर गुज़रे, अग्न FF ए आस रदि अल्लाहु तआला अन्हु 
साथ थे, हीज़ वाले से पूछने लगे, क्या तेरे हीज़ में दरिंदे भी 
पानी पीते हैं। अमीरुल मोमिनीन ने फ़रमाया, ऐ हीज़ वाले! 
हमें न बता। 


': ویروی مثل ذلك عن النبی صل الله تعال عليه وسلم من حریث ابن عمر رضى الله تحال 
عنهما قال خ رج رسول الله صلی الله تعال عليه وسلم فى بعض اسفاره فسار ليلا فر وا على رجل عند 
مقراة له ع فقال عبر يا صاحب المقراة او لغت السباع الليلة فى مقرا تكك فقال صل الله تعال عليه وسلم 
يا صاحب المقراة لا تخبره هنا مكلف لها احملت فى بطونها ولناما بتق شراب و طهور “ا منه ع : المقر اة 
پالکسر مجتمع الماء ir‏ 
٠ ١ ٠‏ 
مالك فى مؤطاه عن یحی بن عبن الرحمٰن ان عبر رضى 
۳ ° 
الله تعالى عنه خر ج فى رکب فیهم عمرو بن العاص رضی 
۱ 
الله تعال عنه 
حتی وردوا > bo‏ فقال عمرو یا صاحب الحوض هل ترد 
حوض کالسباع فقال عمر بن الخطاب یا فاخت 
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ज़न और (07‏ 
الحوض لا تخبرنا فأنا نرد على السباع و ترد علینا۔قال 
سیدی عبن الغلی و لعله كان حوضاً صغیرا و الالماسل 
ادملخصا و قال تحت قوله لا تخبرنا ای و لو کنت تعلم 
انه تردد السباع GY‏ نحن لا نعلم ذلك فالباء طاهر 
عنرنا فلو استعملناه لاستعبلنا ماء طاهرا 2و یکت 
تقول العبد الضعیف غفرله cg ICES‏ 
القوی اللطیف جل و علا قل حمل ol‏ الفاضل رحبه 
الله تعالى هنا الحریث کہاتری على ما قدمنا من ان 
المطلوب عم العلم بالنجاسة لا العلم بحرم النجاسة 
و ليس علينا ان نبحث فان الشیی و ان كان متنجساق 
الواقع فانه طاهر لنامالم نعلم ४०७७५‏ و لن احمل 
الحوض على حو ض صغیر يحمل الخبث و قل سبقه الى 
هذا الحمل علامة عصره سیری زین بن نجیم 
المصری رحبه الله تعالى فى البحر حیث قال (فروع) فى 
الخلاصة معزيا الى الاصل یتوضا من الحوض الزى 


७% ۰‏ ° هو 1 
يخاف فيه قزر و لا يتيقنه و لا یجب ان یسال اذا 
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لحاجة اليه عنس عدم الرلیل و الاصل دليل يطلق‎ 
الاستعبال و قال عبر رضى اللہ تعالى عنه الخ ف نکر‎ 
الحریث الم لکور بمعنأة و انت تعلم ان كلامه انم هو‎ 
ف الحوض الصغي ركبا لا یخفی و قل استشھں بالحریث‎ 
على عم وجوب السوّال و التفتيش عنه و ان خشی‎ 
التنجس بناء على اصابة الطهارة فالعبد الضعیف‎ 
تمسك به فى هذا المقام تبعاًلهها لکن الحدیث ذو‎ 
وجوه و شجون فقں قيل يعنى ان الماء كثير فلا یحتبل‎ 


التنجس بولوع 


:ی ف حقنا و ان کان على خلاف ذلك فى الواقع ۲ منه 
السباع و عليه در ج الشيخ المحقق الرهلوی ر حبه الله 
GS‏ فى شرح المشکوة و یکدره سوّ ال عمرو بن العاص 
رضی اللہ YES‏ عنه كما اشار اليه على القاری و قال 
العارف النابلسی لو کان کثیر | مقدار العفو لباسال 
لانه لا یتنجس ح الا بظهور اثر النجاسة فيه اجماعا و 
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ظهور الاثر یعرف بالحس فلا يحتاج الى السؤال اهو ما‎ 
کان عبرو لیخفی عليه حکم الہاء الكثير و لاکن من‎ 
البوسوسین فسؤاله ادل دليل على ان الماء كان قليلا‎ 
يحمل الخبث و قد 6ن فى فلاة فكان مظنة ورود السباع‎ 
فعن هذا نشا السؤال و رده عبر بطر ح الاحتتيال و‎ 
لیتنبه ان نقله الاجماع انما هو ناظر الى المأء الکثیر مع‎ 
قطع النظر عن خصوص التفسیر لا الى مقدار العشر‎ 
بالتخصیص کہا لا یخق هنا تقر یر کلامه على حسب‎ 
مجال سؤال بوجهین‎ gs اقول و یظهر لی ان‎ ७ مرامه‎ 
اما اولا فلماً قل القينا عليك ان الاجماع انبا هو على ان‎ 
الکثیر لا يتنجس الا بتغییر اما تحرید الکثیر ففیه‎ 
نزاع شهیر و اختلاف کبیر ف الکتب سطير فرب کثیر‎ 
عنن قوم قلیل عند اھر پالعکس و اذ الامر کا‎ 
وصفنا لك فما يلريك لعل الماء کان قلیلا عنس عبرو‎ 
فبحث و کثیرا عنس عبر فبا اكتثرت و الامر اظهر على‎ 
ویترا قول اصحابنا ان الکثیر 3 حق كل مایستکثرہ۔‎ 
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أى لی فى الجواب عنه ان المجتهن لیس له ان يحمل‎ 
الیجتھں الآخر على تقلیں نفسه و یصدہعن العمل‎ 
و لا انكر عالم المرينة على هارون الرشیں اذ‎ ०.०५... 
على الكعبة و يحمل الناس على‎ bn استأذنه ان يعلق‎ 
dbl مافیه فقال (اتفعل فان اصحاب رسول الہ صلی‎ 
تعالى عليه وسلم اختلفوا فى الفرو ع و تفرقوا فى‎ 
البلدان و كل مصیب ابو نعیم عنه فى الحلية و على‎ 
ال فان بل گآ سار امد‎ 
الیسلیین ان لا یتعدوها فقأل لا تفعل هزا فان الناس‎ 
(५431४ loess OSes فو مقف‎ 
روايات و اخ نكل قوم بما سبق اليهم ودانوا به فرع‎ 
الناس و ما اختار كل اهل ہلں منهم لانفسهم ابن‎ 
سعں عنه فى الطبقات ففكذا لا يجبر مجتھں بل عاهی‎ 
على تقلیں ظن الغیر فیماً يفوض الى رای المبت ی کہا‎ 
نص عليه فى البحر وغيره فعلى هنا قول عمر لاتخبرنا‎ 
ينبغ حبله على ان الماء كثير عندی و ان کان قليلا‎ ١ل‎ 
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فاعمل و لا تسأل بل المعنى على هذا ايضاً‎ 3 3७५०० 
هو المنع عن | تباع الظنون ای ان الماء و ان تستقله‎ 
لکن لست على يقين من نجاسته فا نصرف الكلام الى ما‎ 
اردنا.و اما انیا فلانا لانسلم ان الکفیر لاپحتاج‎ 
فیتغیر لونه فیحتمل‎ UN فیه ال السوّال فلر بماینتن‎ 
انه لطول المکث او حلول الخبث فیتحقق مار للسوال‎ 
فعلم ان القلیل و الکثیر سواء فى حاجة السعال لکشف‎ 
3 الحال عند المظنة و الاحتمال بیدان الکثیر‎ 
الاشربة المظنة لامر الحسی اعی تخیر احد الاوصأف‎ 
بخلاف القلیل و بهن! القدر لایستند العلم الى مجرد‎ 
الحسن لان الذى يدرك بالحس لا يكفى لبتین الامر و‎ 
زوال اللب سکب لا یخف و افاض الله الجواب عنه بان‎ 
ها مضر یعود نفعاً محضا فلت قلتم به نی قصة‎ 
نرین‎ ५२ الحریث " فقد ت رکتم ما قصرتم و اعترفتم‎ 
اذكان مثار سو ال عمرو ح هو احتمال الخبث و مبنی‎ 
جواب عمر هو اتباع الاصل و ذلك ما کنا نب و انم‎ 
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کنتم تن‌هبون بالحدیث الى ان الماء کثیر لا یحبل‎ 
الخبث فلا تخبرنا ای اخبارك و عرمه سواء و على هنا‎ 
التقریر یصیر الكثير نظير اليسي ركبا اعترفتم فلم‎ 
- تن عنك مكثرتكم شياو الله الموفق هنا‎ 


1 : فان قلت لا مساغ لهذا فى قصة الحديث اصلا اذ الماء الکثیر لا یتغیر بمجرد ولوغ السباع و 
شرب الماء قلت بل فان لفظ الحریث هل ترد لاهل تلخ و يمكن ان ترد جماعات منھن و تقح فى الماء و 
تبول فيه و تقضى الحاجة فتخلب النجاسة على بعض اوصاف الہاء ۱۲منه. 


و قيل ' بل ذهب عبر رغی اللہ تعا لا عنه الى طهارة سؤر 
السباع كما تقوله الاثمة الثلئة على خلاف بينهم فى 
الكلب و الخنزير فقوله لا تخبرنا ای سواء علینا 
اخبرتنا او لم تخبرنا فانا نطهر ما تفضل انار 
اقول و قل يلمح اليه على ما فيه قوله فى الحریث فانا 
نرد على السباع و ترد علينا و قول كما زاد رزين عن 
بعض الرواةو انی سبحت رسول اللہ صل اللہ تعال عليه 
وسلم یقول لها ما اخذت فى بطونها و ما بقق فهو لنا 
طهور ۔ و ما اخر ج الامام الشافی عن عبر بن دينار ان 
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de sds ای و اه تا‎ oss 
فقيل انہا ولغ الکلب انفا فقال انما ولغ بلسانه‎ 
جمیعا انکم‎ ASG Na فشرب و توضاً - و یکدر‎ 
ملتم بالکلام الى خلاف ما يتبادر منه فان ظاهر النهی‎ 
كراهة الاخبار و ما ذاك الا خشية ان لو اخبر لزمه‎ 
التحر ج فاراد التوسیع پاستصحاب الطهارة مالم یعلم‎ 
و لو کان الام ر کہا ذکرتم من كثرة الباء او طهارة السوّر‎ 
لماضر اخباره شيا فعلى ما ينهاه عنه بل کان حق الکلام‎ 
ح ان یقول لعمرو ما ذاتریں بالاستنخبار الماء کثیر و‎ 
لو ولخت او سؤرها طاهر فيا فعلت الى هذا اشار محمد‎ 
حيث قال بعد رواية الحدیث فى موطاه‎ YES رحمه الله‎ 
نطو اع عضي الو تا ان مق‎ 
به الناحية الاخری لم یفسد ذلك الماء ما ولغ فيه من‎ 
سبع و لاما وق فيه من قزر الا ان يغلب على ريح او‎ 
dee oe bebe Gols 9 
ناحية تحركت الناحية الاخرى فولخ فيه السباع او‎ 
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وق فيه القذر لا یتوضأمنه الا یری ان عبر بن‎ 
الخطاب رضى الله تحال عنه کره ان يخبرة و نهاه عن‎ 
ذلك و هنا كله قول ای حنيفة رحمه الله تعال اه‎ 
معطو ف على قيل السابق ۱۲منه‎ 
اقول فعلی هنا معی قوله فان نرد الخ وکنا استشهاده‎ 
عليه وسلم ان ثبت انا‎ YES بارشاد النبى صل اللہ‎ 
نعلم ان المیاه قلما تسلم عن ورد السباع لکن لم‎ 
نؤمر بالبحث و لا بالتكلف و امرنا بالاتکال على اصل‎ 
الطهارة مالم نعلم بعروض النجاسة فلها ما حملت فى‎ 
Cos حراء‎ uf کل ذات‎ Ue Cail sho بطونها لان‎ 
غير طهور لعدم التيقن بعروض البحذور فال الكلام‎ 
الى ما وصفنا لك من ان اليقين الاجمالی بعروض‎ 
النجاسة لنو ع لا يقضى بتنجس کل فرد منه و بالجملة‎ 
فالحدیث ذو وجوه و الا وجه ما ذکرنا فصح الاستدلال‎ 
على عم و جوب السوّال لاجل ظن او احتمال و كان اول‎ 
قروقلنا فیه امامنا محمن رض الله تال عنه لکن‎ 
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یرتاب فيه بان النهى عن الاخبار على هنا يكون نهياً‎ 
عن مناصحة الیسلمین و صونهم عن تعاط المنكر فى‎ 
الرين فان من علم ان فى ثوب المصلى نجاسة مثلا و هو‎ 
لايدرى وجب عليه اخباره بزلك ان ظن قبوله لان‎ 
Gls GUS ss خلات امر انه‎ ds 
ار تفع الاثم لعدم العلم ۔ و الجواب عنه كبا افاد‎ 
Ys lg? العارف التابلسی ان عبر بن الخطاب‎ 
عنه لا یعلم ان صاحب الحوض یعلم ان السباع ترده‎ 
حتى یکون قوله ذلك كفا و منعا من الامر بالمعروف و‎ 
النهى عن المنكر و من النصيحة فى الدیس غايته انه‎ 
salle Sosa ارافارفق انه تال عه ى‎ 
النهى عن كثرة السؤال فى الامور المبنية على اليقين فى‎ 
أن الاصل ق الماء الطهارة اه قلت و حاصله ان‎ 
المحذور ای کون النهى نهياً عن النهى عن المنكر مبنى‎ 
على العلم بكونه منكرا و هو مبتن على العلم بالتجنس‎ 
و اذ لشو هال ا فل داك فل ولك ولو وان‎ 


63 








ज़न और यकीन 
صاحب الحوض هم بالاخبار فنهاه عمر حق يكون نھیا‎ 
و‎ RENO تخر اظن ن ده ت ی‎ 
عند المسؤل عنه فاراد سد باب الظنون و التنبیه على‎ 
انالم نؤمر بزلك و لو فتحنا مثل هذا الباب على‎ 
وجوهنا لوقعناق الح رح و الحر  مرفو ع بالنص‎ 
فتأمل حق التأمل و لاتظس ان الامر دار بين مصلحة‎ 
التوسیع و مفسدة النهی عن النهی عن المنكر بل بين‎ 
دفع مفسدة الوسوسة و التعمق و المفسدة الق ذکرت و‎ 
تلك حاضرة متيقنة و هله محتملة متوهبة فتر جح‎ 
الأول فا 8 ال تھا( اع‎ 
हाँ इसमें शक नहीं कि TE की जगह तफ़तीश व 
सवाल बेहतर है जब उस पर कोई फ़ायदा मुतरत्तिब होता 
समझे, 
ف البحر الرائق عن السراج الهندی عن الفقیه اي‎ 
الليث ان عم وجوب السوّال من طريق الحکم و ان‎ 
سأل كان احوط لرینه الخ_‎ 
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और यह भी उसी वक़्त तक है जब इस इहतियात व 
वरअ में किसी अम्र ए अहम व आकिद का ख़िलाफ़ न लाज़िम 
आए कि शरअ्‌ ए मुताहिर में मसलिहत की तहसील से मफ़सदा 
का इज़ाला PEF तर है मसलन मुसलमान ने दावत की, यह 
उसके माल व तआम की तहक़ीक़ात कर रहे हैं, कहाँ से लाया, 
क्योंकर पैदा किया, हलाल है या हराम, कोई नजासत तो इसमें 
नहीं मिली है कि बेशक यह बातें वहशत देने वाली हैं और 
मुसलमान पर बदगुमानी करके ऐसी 66157 में उसे ईज़ा 
देना है ख़ुसूसन अगर वह शख्स शरअन मुअज्जम व मुहतरम 
हो जैसे आलिम ए दीन या सच्चा मुशिंद या माँ बाप या 
उस्ताज़ या ज़ी इज़्ज़त मुसलमान सरदार ए क़ौम तो उसने और 
बेजा किया, एक तो बदगुमानी, दूसरे मूहिश बातें, तीसरे बुजुर्गों 
का तर्क ए अदब और यह गुमान न करे कि ख़ुफ़िया 0 
कर लूँगा, हाशा व कल्ला अगर उसे ख़बर पहुंची और न 
पहुंचना तअज्जुब है किं आजकल बहुत लोग पर्चा नवीस हैं 
तो उसमें तन्हा बर रू पूछने से ज्यादा रंज की सूरत है कमा हुवा 
मुजरंब मालूम। न यह ख़याल करे कि अहबाब के साथ ऐसा 
बर्ताव बरतूंगा, हेहात अहिब्बा को रंज देना कब रवा है और यह 
गुमान कि शायद ईज़ा न पाए, हम कहते हैं शायद ईज़ा पाएं 
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अगर ऐसा ही शायद पर अमल है तो उसके माल व तआम की 
120770 व तहारत में शायद पर क्यों नहीं अमल करता मअ 
हाज़ा अगर ईज़ा न भी हुई और उसने बराह ए बे तकल्लुफ़ी 
बता दिया तो एक मुसलमान की पर्दादरी हुई कि शरअन 
नाजाइज़, TY ऐसे मक़ामात में वरअ व इहतियात की दो ही 
सूरतें हैं या तो इस तौर बच जाए कि उसे इज्तिनाब व 
दामनकशी पर इत्तिला न हो या सवाल व तहक़ीक़ करे तो इन 
उमूर में जिनकी तफ़तीश मौजिब ए ईज़ा नहीं होती मसलन 
किसी का जूता पहने है, I करके उसमें पाँव रखना चाहता 
है, दरयाफ़त कर ले कि पाँव तर हैं यूँही पहन लूँव अला हाज़ल 
क़यास। या कोई फ़ासिक़ बेबाक मुजाहिर मोअलिन इस दर्जा 
वक़ाहत व बेहयाई को पहुंचा हुआ हो कि उसे न बता देने में 
बाक हो, न दरयाफ़त से सदमा गुज़रे, न उससे कोई फ़ितना 
मुतवक्रक्रिअ्‌ हो, न इज़हार ए ज़ाहिर में पर्दादरी हो तो इंदत 
तहक़ीक़ उससे तफ़तीश में हर्ज नहीं वरना हरगिज़ बनाम ए 
3721 व इहतियात मुसलमानों की नफ़रत व वहशत या उनकी 
रुस्वाई व फ़ज़ीहत या तजस्सुस ए उयूब व मासिअत का बाइस 
न हो कि यह सब उमूर नाजाइज़ हैं और शुकूक व शुबहात में 
वरअ्‌ न बरतना नाजाइज़ नहीं। अजब कि अम्र ए जाइज़ से 
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बचने के लिए चंद ना रवा बातों का इतिकाब करे, यह भी‏ 
शैतान का एक धोका है कि उसे मोहतात बनने के पर्द में महज़‏ 
गैर मोहतात कर दिया। ऐ अज़ीज़! मुदारात ए OTE व उल्फ़त‏ 
व मुवानसत अहम उमूर से है।‏ 
عن النبی صلی abl‏ تعال عليه وسلم بعثت بمدارة 
انياش الطبراق ق الکبیر عن جابر و قال صل اند تعازا 
عليه وسلم رأس العقل بعد الایمان بالله التحبب الى 
الناس الطبرانی فى الاوسط عن على و البزار فى sl‏ 
عن ای هريرة و الشيرازى فى الالقاب عن انس و 
البهيق فى الشعب عنهم جميعا رض الله تعالل عنهم . 
मगर जब तक न दीन में मुदाहनत न इसके लिए किसी‏ 
गुनाह ए शरई में इब्तिला हो।‏ 
قال اللہ تعال لا يَحَافُوْنَ مه .و قال تعاآ یل 


۱ 


हक 0 ۴‏ بها 21 و ۱ 
Cg Se‏ 3455 دين الله و قال تعالى و انه و 


و + ۶ م 3 


و ےم بد کو ०‏ 2 ,0( و 19412 29 و ! 
رسوله احق ان یرضوه‌ان 156 مَؤْمِنِيْنَ _ و قال صل الله 
تعال علیه وسلم لا طاعة لاحن 1 معصیة نله انم 
الطاعة فى المعروف الشیخان و ابو داود و النساتی عن 
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وجهه ۔ و قال صل اله تعال عليه‎ YS على کرم اه‎ 
الخال جين اماو‎ Cass yess 
محیں الحا کم عن عمران و الحكم بن عبرو الغفاری‎ 
رضی اللہ تعال عنهم ۔‎ 

पस इन उमूर में ज़ाबिता ए कुल्लिया वाजिबतुल हिफ़ज 
यह है कि BAT ए फ़राइज़ व तर्क ए मुहर्रमात को इर्ज़ा ए 
27۳۳۳ पर मुक़द्दम रखे और इन उमूर में किसी की मुतलक़न 
परवा न करे और इतयान ए मुसतहब व तर्क ए गैर ऊला पर 
मुदारात ए ख़ल्क़् व मुराआत ए क्रुलूब को अहम जाने और 
फ़ितना व नफ़रत व ईज़ा व वहशत का बाइस होने से बहुत 
बचे। इसी तरह जो आदात व रुसूम ख़ल्क़ में जारी हों और 
शरअ्‌ ए मुताहिर से उनकी हुरमत व शनाअत न साबित हो 
उनमें अपने तरफ़्फ़ुअ तनज्जुह के लिए ख़िलाफ़ व जुदाई 
न करे कि यह सब उमूर ईतिलाफ़ व मुवानसत के मुआरिज़ 
और मुराद व महबूब ए शारेअ के मुनाक्रिज़ हैं। हाँ वहाँ होशियार 
व गोशदार कि यह वह नुकता ए जमीला व हिकमत ए जलीला 
व कूचा ए सलामत व जादाह ए करामत है जिससे बहुत 
ज़ाहिदान ए ख़ुश्क व अहल ए तक्रश्शुफ़ गाफ़िल व जाहिल 
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होते हैं, वह अपने ज़ोम में मुहतात व दीन परवर बनते हैं और‏ 
फ़िल वाक़ेअ्‌ मगज़ ए हिकमत व मक़सूद ए शरीअत से दूर‏ 
पड़ते हैं। ख़बरदार व मुहकमगीर यह चंद सतरों में इल्म ए‏ 
अज़ीज़ व बिल्लाहित तीफ़ीक़ व इलैहिल मसीर।‏ 
قال الامام حجة الاسلام حكيم الامة 6شف الخبّة ابو 
خافن سحي تی بعتن تحن الغتان کی ابه کا 
عنه ق الاحیاء المبا رک اقول لس له ان یسأله بل آن 
کان یتور ع فیتلطف فى الترك و ان کان لا بس له فلیگل 
وو آ0ا وھ شاه بت را Nb dosed‏ 
شك فان قلت لعله لا يتتأذى فاقول لعله يتأذى ०७७‏ 
تسأل حزرا من لعل فان قنعت بلعل فلعل ما له حلال 
و الغالب على الناس الاستیحاش بالتفتیش و لایجوز 
له ان یسال عن غيره من حيث يدرى هو به فان 
الايزاء فى ذلك اکثر و ان سأل من حيث لا یدری هو 
ففيه اساءةظن و هتك ستر و فيه تجس و فيه تسبيب 
للغيبة و ان لم يكن ذلك صريحا و كل ذلك منهى عنه 
فاية واحدة و کم من زاهد جاهل یو حش القلوب فى 
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التفتيش و يتكلم بالكلام الخشن المؤذى و انب‎ 
للشهرة باکل الحلال‎ Clb یحسن الشيطان ذلك عند‎ 
باعثه محض الرین لكان خوفه على قلب مسلم‎ ०४ و لو‎ 
ان يتتأذى اش من خوفه على بطنه ان ین خله ما لا‎ 
يدرى و هو غير مؤاخل بما لایرری اذالم یکن ثم‎ 
علامة توجب الاجتناب فليعلم ان طریق الور ع الترك‎ 
دون التجسس و اذالم یکن ہں من الاکل فالورع الاکل‎ 
و احسان الکو فن انهو البالف من اس حا نتر الله‎ 
عنهم و من زاد عليهم فى الور ع فهو ضال مبتدع و‎ 0०८ 
_ و فیه قال الحارث البحاسی لیس بمتبع اه ملخصا‎ 
لو کان له صدیق او اځ و هو يمن غضبه‎ YES ail رحمبه‎ 
sR لو سأله فلا ينبغى ان يسأله لاجل الورع لانه‎ 
له ماکان مستور عنه فيكون قل حبله على هنتك الستر‎ 
ثم يؤدى ذلك الى البغضاء و ان رابه منه شيق ايضالم‎ 
يسأله ويظن به انه يطعيه من الطيب و یجنبه الخبيث‎ 
فان كان لا يطمئن قلبه اليه فليحترز متلطفا و لايهتك‎ 
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سترہەبالسوال لا لم ار احدا من العلباء فعله اه‎ 
ملخصا۔ و 3 الطريقة و الحريقة مالا يررك كله و هو‎ 
الاحتراز عن الشبهات كلها فى جمیع المعاملات لا يترك‎ 
كله فالاول و الاحوط الاحتراز مما فيه امارة ظاهرة‎ 
للحرمة و هى الشبهة القوية و مس له شهرة تامة‎ 
اکا فآ اھ وفوا‎ EC الطب ار‎ sa 
نحوها من الر پو و المکس ف الاموال و قطع الطریق مبا‎ 
یمکن الاحتراز عنه من غير ترك ما فعله اول منه ای‎ 
من ت رکه او فعل مات رکه کل لت ای اولى من فعله و هنا‎ 
احتراز عما اذا ترتب على اجتنابه عن اموال من ذکر و‎ 
ترك الاحترام لهم اذا کانوا ميا یجب احترامهم او‎ 
ينبت له كاسلاطين و الحکام و قضاة الشر ۶و الابوین‎ 
و الاستأذ و المعلم ' و الکبیر فى السن و شيخ البحلة و‎ 
الصریق و لا ینبتی بل لا يجوز اساء8 الظن بهم و متی‎ 
ادی ذلك الى شيئ من هذا لم یکن الاو و لا الاحتياط‎ 
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الاحتراز عن تلك الشبهات لما یعارضها من ترك‎ 


الاحترام او اساءة الظن بہن يجب أو 


١‏ : ای و لو لحرفة من الحر ف كبا ذکرہ العارف النابلسى 
بنفسه فى بعض الہواضع من هنا الشر ح ۱۲ منه ‏ 
ینبتی احترامه و لاايحسن اساءة الظن به و هذامن 
اصعب الامور يريد المستحب فيقع فى الحرام اه 
ملخصا۔ اقول و هو كما ترى صريح او کالصریح ‏ ترك 
السؤال و لو كان | كثر ماله من الحرام فانه ذ كر 
المشهورين بالسرقة و قطع الطريق و الغصب و الربو و 
لم يفصل مطلقا اما الامام حجة الاسلام فجنح Ws‏ 
SE AoE‏ ال و قال انما او جبنا 
السؤال اذا تحقق ان اکثر ماله حرام و عند ذلك لا 
یبای بغضب مثله بل يجب ایذاء الظالم با کثر من 
ذلك و الغالب ان مثل هذا لا يغضب من السءّال اه 

قلت و مبی ذلك تحريبه الاكل عنں من غالب ماله 
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انەلا یبال‎ 5 ४५ حرام فیں‌خل فى القسم الاول الزى‎ 
فيه بسخط اح ولا لومة لاثم و هذا وجه عنس‎ 
مشایخنا و به افق الفقیه السمرقندی وغيرة و صححه‎ 
ف الزخيرة و الصحیح المختار فى المل‌هب المعول عليه‎ 
المفتی به اطلاق الر خصة مالم یعرف شیا حراما بعینه‎ 
و هو مل‌هب | براهیم النخی و الی حنيفة و اصحابه قال‎ 
یعارض فتوی الى الليث فتوی الى‎ 3५ محمد و به ناخ‎ 
حنیفة و تصحیح الل خیرۃ تر جیح محمل - و ابو‎ 
حنيفة هو الامام الاعظم و محم هو المحرر للم هب‎ 
فدنا اطلق العلامة البرک القول و تبعناه فى ذلك لکن‎ 
یظهر ی ان التور ع محبود فى نفسه و قد مرح ق‎ 
احادیی ماكر ةالح فصلتاً جبلة مني اننا‎ 
المبارك ان شاء الله تعال مطلع القمریس ف ابانة سبقة‎ 
العبرین" و ا نہا یترك حيث يترك لا جل عارضة اقوی‎ 
مالى اقول یترك كلا لا يترك و لکن ح يكون الور ع فى‎ 
جو العرا رفن‎ YE البعقشف ورعا‎ ly led تر‎ 
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کالایذاء و هتك الستر و ا ثارة الفتن ة کہا وصفنا لك من‎ 
شان ذاك الجری البجاهر فلا معی لترك الرعة ح مع‎ 
وجود المقتضى و عم المانع فدنا ذهبنا الى استشنائه و‎ 
اه الو فق هن! و عین العلم و الاسرار با لمساعدة‎ 
فیمالم‎ 
۔‎ ٢ ای لا یجو زکمأسبق‎ : 2 


ينه عنه و صار معتادا فى عصرهم حسن وان کان برعة 
ادای حسنة او ق العادات كبا یفیده التقبیں بیالم 
ينه عنه و مثله فى الاحیاء و اللہ تع اعلم ‏ 

तम्मतुल PEAT वज़अ्‌ ए ज़ाब्ता ए कुल्लिया दरीं 
बाब व तफ़रिक़ा दर हुक्म ए इज़ाम व शराब 

अक्रूल बिल्लाहित तौफ़ीक़, वाज़ेह हो कि किसी शय ए 
हराम FATE नजिस के दूसरी चीज़ में ख़ल्त होने पर यक़ीन दो 
E है, () शख्स यानी एक फ़र्द ए ख़ास की निस्बत 
तयक़्कुन मसलन आँखों से देखा कि इस कुएं में नजासत गिरी 
ا8‎ और (2) नीई यानी मुतलक़ नीअ की निस्बत UPI और 
उसकी फिर दो क्रिसमें हैं, एक इजमाली यानी इस Pet साबित 
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कि इस नौअ में इख्तिलात TTPA होता है, न यह कि अलल 
उमूम उसके हर फ़र्द की निस्बत इल्म हो जैसे कुफ़फ़ार के बर्तन, 
कपड़े, कुएं। दूसरा कुल्ली यानी नीअ्‌ की निस्बत बि वजह ए 
शुमूल व उमूम व दवाम व इल्तिज़ाम इस माना का सुबूत हो 
मसलन तहक़ीक़ पाए कि BO नजिस या हराम चीज़ इस 
तरकीब का 370 ए ख़ास है कि जब बनाते हैं उसे शरीक करते 
हैं और यह वहीं होगा कि बनाने वालों को बिलख़ुसूस उसके 
डालने से कोई TY ए ख़ास मक्रसूद हो वरना बिला वजह 
इल्तिज़ाम मुतायक्रिक्रिन नहीं हो सकता जैसे पानी वगैरह 
किसी शय को हड्डियों से साफ़ करें कि तसफ़िया में नापाक 
या हराम उस्तुखाँ की कोई ख़ुसूसियत नहीं जो मक्रसूद उनसे 
हासिल, पाक व हलाल हड्डियों से भी क्रतअन मुतायस्सिर कमा 
ला यख़्फ़ा और वह अशया भी जिनका किसी माकूल व 
मशरूब या और इस्तेमाली चीज़ों में ख़ल्त सुना जाना मौजिब 
ए तरहुद व तशवीश व बाइस ए सवाल व तफ़तीश हो दो 
क्रिस्म हैं, एक मा मिन्हु महज़ूर यानी वह जिनमें हर क्रिस्म के 
अफ़राद मौजूद बाज़ उनमें हराम व नजिस भी हैं और बाज़ 
हलाल व ताहिर जैसे इज़ाम, यहाँ मंशा तवहहुम सिर्फ़ उन 
लोगों का बेबाक व ना मोहतात होना है जिनके इहतिमाम से 
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वह चीज़ बनती है कि जब उन अश्या में हराम व नजिस भी 
मौजूद और उनको परवाह व इहतियात मफ़क़्द तो क्या ख़बर 
कि यहाँ किस किस्म की चीज़ डाली गई है इसलिए जब वह 
कारखाना APT मुसलमानों के तअल्लुक़ हो तो ख़ातिर पर 
असलन TEC न आएगा और सुदूर महज़ूर की तरफ़ YET ए 
सलीम न जाएगा। दूसरे मा हुवा महज़ूर यानी वह कि हराम 
मुतलक़ या नजिस महज़ है जिनका कोई फ़र्द हलाल व ताहिर 
नहीं जेसे शराब बि जमीअ अक्रसामिहा अला मज़हबिल 
माखूज़ लिल फ़तवा। यहाँ बाइस ए इहतिराज़ व तनुज्जुह ख़ुद 
उस शय की नफ़्स ए हालत है, न बताने वालों को जुराअत व 
जसारत यहाँ तक कि इब्तिदाअन अहल ए कारखाना की 
वसाक़त व अदालत मालूम होना इस मक़ाम पर इलाज ए 
अंदेशा न होगी बल्कि यह सुनकर उनकी वसाक़त व इहतियात 
में शक आ सकता है। इसी वजह से उन दो सूरतों में हंगाम ए 
नज़र व तनक़ीह ए हुक्म बि वजह ए PP वाक़ेअ होता है। 
सूरत ए ऊला में मुजर॑द उस शय मसलन उस्तुखवाँ के पड़ने पर 
272۳۳۲ ए आम अजाँ कि शख्स हो या नीई, इजमाली हो या 
कुल्ली, ख़वाही न ख़वाही उस जुज़ूई या नीअ में मुखालितत 
ए हराम या नजिस آ6‎ 0111 नहीं दिलाता, मुमकिन कि सिर्फ़ 
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अफ़राद ए तय्यबा व मुबाहा इस्तेमाल में आए हों। इसी तरह 
ख़ास अफ़राद HET व नजिसा के इस्तेमाल पर यक्रीन ए 
नीई इज्माली भी अलल इतलाक़ तहरीम व तनजीस का मूरिस 
नहीं कि हर HE ए ख़ास में इस्तेमाल ए फ़र्द ए ताहिर व 
हलाल का इहतिमाल क्राइम व लिहाज़ा अफ़राद क्रिस्में का 
बाज़ार में इख्तिलात मानेअ्‌ इश्तिरा व तनावुल नहीं कि किसी 
मुअय्यन पर हुक्म बिल जज़्म नहीं कर सकते कमा हक़क़ना 
कुल्लु ज़ालिका फ़िल HERAT सामिना वत तासिआ ब 
ख़िलाफ़ ए सूरत ए सानिया कि वहाँ सिर्फ़ उसके पड़ने का 
यक्रीन शख़्सी ख़वाह नीई कुल्लि उस THE ए ख़ास या तमाम 
नीअ्‌ की तनजीस व तहरीम में बस है जिसके बाद कुछ कलाम 
बाक़ी नहीं रहता और वह इहतिमालात की ब वजह 7 37 
अफ़राद सूरत ए ऊला में م۱169‎ होते थे यहाँ POAT 
मुनक्रतअ्‌ कमा ला यख्फ़ा। 


इसी तरह सूरत ए ऊला में अगर बिलखुसूस अफ़राद 
हराम व नापाक ही पड़ने का ऐसा ही यक्रीन यानी शख़्सी या 
नीई कुल्लि हो तो इसका भी यही हुक्म कि इस तक़दीर पर 
सूरत ए ऊला सूरत ए सानिया की तरफ़ रुजू कर आई। 
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لانتفاء التنوع 3 الافراد فان الیقس تعلق بخصوص 

الافراد البحرمة و النجسة و هی لا تتنو ع الى محذور 

- و غیر محذ‌ور‎ 
अलबत्ता यक्रीन नौई इजमाली यहाँ भी बि कार आमद 

नहीं कि जब अला वजहिल उमूम वल इल्तिज़ाम तयक्रकुन 
नहीं तो हर फ़र्द की महफ़ूज़ी मोहतमल जब तक किसी जुज़ूई 
ए ख़ास का हाल तहक़ीक़ न हो कि इस वक़्त यह OPT 
यक्रीन ए शख़्सी की तरफ़ रुजू कर जाएगा व हुवा 7۹2. कमा 
ज़करना। बिल जुमला खुलासा ज़ाबिता यह है कि मा > 
महजूर में हर PH का यक्रीन बि कार आमद नहीं जब तक 
मा हुवा महज़ूर की तरफ़ रुजू न करे और मा हुवा HEYI में हर 
क्रिस्म का यक्रीन काफ़ी मगर सिर्फ़ नीई इज्माली कि साक्रित 
व गैर मुस्बत मुमानअत है जब तक यक्रीन ए शख़्सी की तरफ़ 
माइल न हो यह नफ़ीस ज़ाबिता क़ाबिल ए हिफ़ज है कि शायद 
इस रिसाला उजाला के सिवा दूसरी जगह न मिले अगरचे जो 
कुछ हे कलिमात ए उलमा से मुस्तम्बतन और उन्हीं की PT 
बरदारी का THE वलहम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलामीन। 


अश शुरु फ़िल जवाब बितीफ़ीक्रिल वहहाब 
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कल की बर्फ़ में शराब मिलने की ख़बर क़ाबिल ए ग़ौर 
व वाजिबुन नज़र, अब मुक़द्दमा 4 व 5 की तक़रीर पेश ए 
निगाह रखकर लिहाज़ दरकार अगर यह अख़बार अफ़वाह ए 
बाज़ार या मुंतहा ए सनद बाज़ मुशरिकीन व कुफ़्फ़ार तो 
बिल्कुल मरदूद व महज़ बे एतिबार, हाँ सूरत ए अख़ीरा में अगर 
उनका सिद्क्र दिल पर जमे तो इहतियात बेहतर ताहम गुनाह 
नहीं और उतना भी न हो तो अस्लन परवाह नहीं और अगर 
PIR बद आमाल या मसतूर नामालूमुल हाल की ख़बर तो 
शहादत ए क्लब की तरफ़ रुजू मोतबर अगर दिल इस अम्र में 
उनके किज़्ब की तरफ़ झुके तो कुछ बाक नहीं मगर इहतिराज़ 
अफ़ज़ल कि आखिर मुसलमान हैं, अजब क्या कि सच कहते 
हो GIFT मसतूर कि उसकी अदालत मालूम नहीं तो PER 
भी तो साबित नहीं और अगर PEF उनके AEF पर गवाही 
दे तो बेशक एहतिराज़ चाहिए कि ऐसे मक्राम पर तहरी हुज्जत 
ए शरईया है अगरचे वह ख़बर बि नफ्रिसेही हुज्जत न थी मगर 
यहाँ मुमानअत का दर्जा हुरमत ए क्रतईया तक तजावुज़ न 
करेगा। 


ربما تكن بكمياق الحدريث- 
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और वह भी उसके हक़ में जिसका दिल उनके AF 
की तरफ़ जाए। 
فان شهادة قلبك ليست حجة الا عليك و ذلك فى القاطع‎ 
کالوجدان فكيف بالظنون ۔‎ 
पस अगर दूसरे के दिल पर उनका किज़्ब जमे उसके हक़ 
में वही पहला हुक्म है कि इहतिराज़ बेहतर वरना इजाज़त। 
رد البحتار استفیں مہا ذكر انه بعں العجز عن‎ ४५.० ق‎ 
الادلة المارة عليه ان یتحری و لا يقل مثله لان‎ 
الیجتھں لا يقل مجتهدا الخ‎ 
हाँ अगर इस PEC जमाअत ए कसीर की ख़बर हो 
जिनका किज्ब पर इत्तिफ़ाक़ अक्ल तजवीज़ न करे तो बेशक 
अलल 50107157 हुरमत ए क़तई का हुक्म दिया जाएगा और 
इसके सिवा किसी अम्र पर लिहाज़ न किया जाएगा अगरचे 
वह सब मुख़बिर फ़ुस्साक़ व BUT बल्कि मुशरिकीन व 
कुफ़्फ़ार हों। 
فان العدالة بل و الاسلام ایضا لا يشترط فى التواتر‎ 
للامام فخر الاسلام عل ما اشتهر‎ GY عئں الجمهور‎ 
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مع ان کلامه قرس سره ايضا غير نص فى الاشتراط کم‎ 
افاده البولى بحر العلوم  الفوا تح و الله اعلم ۔‎ 
इसी तरह अगर मुंतहा ए सनद मुसलमान आदिल 7 


एक ही हो जब भी इहतिराज़ वाजिब और बर्फ़ हराम व 
नजिस। 
فان ف الليانات لا يشترط العدد و يقبل خبر الواحد‎ 
- العدل بلا ثردد‎ 

मगर यह ज़रूर है कि वह ख़ुद अपने मुआइना से ख़बर दे 
वरना सुनी सुनाई कहने में उसका क़ौल ख़ुद उसका क़ौल नहीं 
यहाँ तक कि जब अकाबिर उलमा ने दीबा ए फ़ारसी की 
निस्बत लिखा, उसमें पेशाब पड़ता है। इमाम ۲ 
मलिकुल उलमा अबू बक्र وج‎ ए मसऊद काशानी क़ुद्दिसा 
सिर्रुहुर रब्बानी वगैरह अझम्मा ने फ़रमाया, अगर यह बात 
तहक़ीक़ हो जाए तो उससे नमाज़ नाजाइज़ होगी। तो क्या 
वजह कि इन उलमा का ख़ुद मुशाहिदा न था लिहाज़ा हुनूज़ 
मुआमला तहक़ीक़ तलब रहा। 


ف البرائع ثم الحلية بعد ذکر ما نقلنا عنهماى 
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انهلا تجوز الصلاة معه اھ و ق رد البحتار على ما اثرنا‎ 
عن الدر المختار ثيه ان کان کزلك لا شك انه نجس‎ 
تاترخانیةاھ۔‎ 

इसी तरह तवातुर के यह माना कि इस क़दर जमाअत ए 
कसीर ख़ास अपने मुआयना से बयान करे न यह कि कहने 
वाले तो हज़ार है मगर जिससे पूछिए सुनना बयान करता है 
कि इस सूरत में अगर असल मुखबिर का पता नहीं तो वही 
अफ़वाह ए बाज़ारी है वरना इंतिहा ए ख़बर पर रहेगी और 
नाक्रिलीन दरम्यान से ۱116 हो जाएंगे सफ़ ए नज़र उस 
अस्ल के हाल पर इक्तिसार करेगी यह नुकता भी याद रखने 
का है कि अक्सर इस PTH की ख़बरें अवाम या कम इल्मों 
के नज़दीक मुतावातिरात से मुल्तबिस हो जाती हैं हालांकि 
इंदत 1618 तवातुर की बू नहीं। 


قال المولى الناصح سیری عبن الغنى قرس سره فى 
مبحث أفة الرقص من شرح الطريقة اما خبر التواتر 
من الناس لبعضھم بعضا بزلك ' فهو ممنوع لاستناد 
الكل فيه الى الظن و التوهم و التخمين و استفادة الخبر 
seis‏ لبعض تحت لو سالت كل وان متھم ھن 
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Cool 7‏ ا cee‏ 
قال عاينته تستكشف عن حاله فتر اه مستندا الى 
ظتون راتا ات هة علا مات دا يونا ادتاملت و 
تفحصت وجرت خبر ذلك التواتر الذی تزعبه كله 
1008 4 الاصل ال NES sols‏ اخر ما 
اطال و اقاب سا يها ل 
अलहासिल जब ख़बर मोतबर ए शरई से साबित हो जाए‏ 
कि शराब इस तरकीब का जुज़ है तो बर्फ़ की हुरमत व‏ 
नजासत में कलाम नहीं और अलल उमूम उसके तमाम‏ 


अफ़राद ममनूअ्‌ व महज़ूर और यह इहतिमाल कि शायद उस 
फ़र्द ए ख़ास में न 


:ای بہا ذکر من معائب المتصوفة الیں‌عین له بالکذب اذا اخبر بذلك عن رجل معین ۲ 

منه (م)- 

पड़ी हो महज़ मोहमल व महजूर कि यह मा हुवा HEYF 

में यक्रीन नौई कुल्ली है और ऐसी जगह यह इहतिमालात यक 
लख़्त मुज़महिल व गैर काफ़ी (देखो ज़ाबिता ए कुल्लिया की 
तहरीर और मुक़द्दमा 8 की सदर तक़रीर) यहाँ तक कि ऐसी शय 
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का दवा में भी इस्तेमाल ना रवा मगर जब उसके सिवा दवा 
न हो और यक्रीन ए कामिल हो कि उससे क़तअन शिफ़ा हो 
जाएगी जैसे ब हालत ए इज़्तिरार प्यासे को शराब पीना या 
भूखे को गोश्त ए मुरदार खाना शर्‌ ए मुताहिर ने जाइज़ 
फ़रमाया कि उससे प्यास और उससे भूख का जाना यक़ीनी 
है, न मुजरंद क़ौल ए अतिब्बा कि हरगिज़ मीजिब ۳ 7+ 
नहीं, बारहा अतिब्बा नुस्खे तजवीज़ करते और उनके मुवाफ़िक़ 
आने पर एतिमाद ए कुल्ली रखते हैं फिर हज़ार 2۳۳3۲ का 
तजर्बा है कि हरगिज़ ठीक नहीं उतरते बल्कि कभी बजाए 
नफ़ा मुज़रंत करते हैं क़्राबादीन की बाला ख़वानीं कौन नहीं 
जानता कि अकज़बा क़राबादीनिल अतिब्बा मसल हो गई, 
अलल ख़ुसूस इस बारा में डाक्टरों का क़ौल तो बि दर्जा ए 
ऊला क्राबिल ए क्रबूल नहीं कि न उन्हें दीन ए इस्लाम के 
हलाल व हराम का ग़म व इहतिमाम, न इस मुल्क वालों की 
मारिफ़त मिज़ाज व तुरुक़ ए इलाज व तदक्रीक़ ए इलल व 
तहकीक ए अलामात में हज़ाक़त ए कामिल व महारत ए ताम। 


وهنا الزى اخترناه فى مسئلة التداوی بالمحرم هو 
الصواب الواضح الزی به یحصل التوفیق قال ق رد 
المحتار قوله اختلف ف التداوی بالمحرم فش النهاية 
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يجوز ان علم فيه شفاء و لم یعلم دواء‎ ४ २४० عن الل‎ 
اخر و 3 الخانية فى معی قوله عليه الصلاة و السلام ان‎ 
الله لم یجعل شفا کم فیماحرم علیک م کما رواه‎ 
الا آن ما فیه شفاء لاباس به کیا یحل اکر‎ 
للعطهان ف الشروزةوكر اخثاره صاحب الهداية نی‎ 
التجنيس اھ من البحر و افاد سیںی عبد الغنى انه لا‎ 
یظهر الاختلاف فى كلامهم لاتفاقهم على الجواز‎ 
للضرورة و اشتراط صاحب النهاية العلم لا ينافيه‎ 
اشتراط من بعده الشفاء و لذا قال والدی فى شرح‎ 
الدرران قوله لا للتداوی محمول عل المظنون و الا‎ 
- فجوازه بالیقیی اتفاقكما صرح به فى المصفى اه‎ 
اقول و هو ظاهر موافق لما مر فى الاستدلال لقول‎ 
الامام لکن قد علمت ان قول الاطباء لایحصل به‎ 
العلم و الظاهر ان التجربة يحصل بها غلبة الظن دون‎ 
GEE اليقين الا ان يريدوا بالعلم غلبة الظن و هو‎ 
_ رد المحتار مع بعض اختصار‎ G sl كلامهم تأمل‎ 
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(६६७ اقول اما ما ذکر من امر التتجارب فللعبن الضعیف‎ 
७-५०, تنقیح شریف و اریں ان احقق المسئلة فى بعض‎ 
ان یسر المولی سبخنه و تعالی و اما عزو الحدیث‎ 
sls) للبخاری فلم اره ق البحر و لاق الخانية و انم‎ 
! الطبرانی فى المعجم الکبیر بسنل صحیح على اصول‎ 
نحم‎  ةيفنحلا‎ 


" : قاله لان رجاله رجال الصحيح على ما فيه من | نقطاع ۲ منه۔ 


رأيته فى اشربة الجامع الصحيح باب شرب الحلواء و 
العسل عن این sss‏ الو کنا( ا dade‏ 
تعليقاً فليتنبه و اللہ تعال اعلم ۔ 

और अगर ऐसी ख़बर से सुबूत नहीं तो ग़ायत दर्जा इस 
क़दर कि बि हुक्म ए तुवर्रुअ व इज्तिनाब ए शहादत इहतिराज़ 
करे मगर तहरीम व तनजीस का हुक्म बे दलील ए शरई हरगिज़ 
रवा नहीं, क़दर ए बयान इसका आगे THT और इन शा 
अल्लाह तआला ख़ातिमा ए रिसाला में हम फिर इस तरफ़ 
औद करेंगे वल औद अहमद। यह तो अस्ल हुक्म ए फ़िक़ही है 
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और वाक़ेअ पर नज़र कीजिए तो उस ख़बर की कुछ हक़ीक़त 
पा ए सुबूत को नहीं पहुंचती, न उस पानी में जिसे मुंजमिद 
करते हैं शराब मिलाने की कोई वजह मालूम होती है أل‎ 
पर हुक्म ए जवाज़ ही है वल्लाहु तआला आलम बिस्‌ सवाब। 
हाँ अंग्रेज़ी दवाओं में जितनी दवाएं PIR होती हैं जिन्हें टिचर 
कहते हैं उन सबमें यक्कीनन शराब होती है वह सब हराम भी हैं 
और नापाक भी, न उनका खाना हलाल, न बदन पर लगाना 
जाइज़, न खरीदना, न बेचना जाइज़। 
کہا حققناه ف فتاوٰنا ان اسبارتو و ی روح النبیل خمر‎ 
قطعابل من اخبث الخبور فهى حرام ور جس نجس‎ 
نجاسة غليظة 6لبول و ما استروح به بعض الجهلة‎ 
المتسبين بالعلم من كبراء ارا كين الندوة المخذ و لة‎ 
فقس اخبث القول کال ال العصبة ق کل حركة و بة‎ 
मुसलमान इसे खूब समझ लें और डाक्टरी इलाज में उन 
नापाकियों नजासतों से बचें खुसूसन OF आफ़त उस वक़्त 
हे कि उन इलाजों में क़ज़ा आ जाए और मुसलमान उस हालत 
में मरे कि मआज़ अल्लाह उसके पेट में शराब हो, वल 77 
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19+1116 रब्बिल आलामीन। इसी तरह बेशक उस शकर का 
हड्डियों से साफ़ किया जाना ऐसा यक्कीनी जिसके इंकार की 
गुंजाइश नहीं मगर अव्वलन ग़ौर वाजिब कि उस तसफ्रिया में 
हड्डियों पर शकर का मुरूर व उबूर होता है बगैर उसके कि उनके 
कुछ अज्ज़ा शकर में रह जाते हों जिस तरह पानी को कोयलों 
और हड्डियों से मुताक़ातिर करके साफ़ करते हैं कि बर्तन में 
निथरा पानी ٣7۳7 आ जाता है और उन कुश्त व उस्तुख़वां 
का कोई जुज़ उसमें शरीक नहीं होने पाता जब तो उस शकर 
की हिल्लत को सिर्फ़ उन हड्डियों की तहारत दरकार है अगरचे 
हलाल व माकूल न हों। 
کہآلا یخف على عاقل و ذلك لانه لم يختلط بالحرام‎ 

فیتبحض ف الاكل و المرور على طأهر و لو حرامالا يورث 

और दर सूरत ए मुरूर ज़ाहिर यही है कि मनाफ़िज़ को 
तंग करते और बतौर ए तक़ातुर रस को उबूर देते हों कि इज़ाला 
ए कसाफ़त की ज़ाहिरन यही सूरत हड्डियों पर सिर्फ़ बहाव में 
निकल जाना ग़ालिबन बाइस ए तसफ़िया न होगा तो इस 
तक़दीर पर दर सूरत ए नजासत ए उस्तुखवां, नजासत ए असीर 
व हुरमत ए शकर में शक नहीं वरना 1 बिला रेब TAF व 
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हलाल। और अगर अज्ज़ा ए उस्तुख़वां पीसकर रस में मिलाते 
और वह HEY व रीर मुतामय्यज़ होकर उसमें रह जाते हैं तो 
हिल्लत ए शकर को उन हड्डियों की हिल्लत भी ज़रूर, सिर्फ़ 
तहारत किफ़ायत न करेगी कि अगर गैर माकूल या मुरदार के 
उस्तुखवां हुए तो इस तक़दीर पर शकर के साथ उनके अज्ज़ा 
भी खाने में आएंगे लिल इख्तिलात व अदमिल इम्तियाज़ और 


उनका खाना गो ताहिर हों हराम तो शकर भी 
1: यानी अगर हट्डियाँ नापाक न हों या रस अपने बहाव में उन पर गुज़र जाता हो। 


हराम हो जाएगी। 


ف الدر البختار وغيره من الاسفار لو تفتت فيه نحو 
ضفرع جاز الوضوء به لا شر به لحر مة لحبه اه 

रीसर की जिस शकर का हाल तहक़ीक़न मालूम हो कि 

यह बिलख़ुसूस क्योंकर बनी है इसके तफ़ासील अहकाम 
हमारी इस तक़रीर से ज़ाहिर और उस्तुख़वां की तहारत, 
नजासत, हिल्लत, हुरमत का हुक्म पहले मालूम हो चुका। 
(देखो मुक़द्दमा नम्बर 1) सानियन : कैफ़ा मा काना इन 
ख़यालात पर मुतलक़ शकर ए रीसर को नजिस व हराम कह 
देना सहीह नहीं बल्कि मक़ाम ए इतलाक् में तहारत व ٤۹ 
ही पर फ़तवा दिया जाएगा ता वक़्त ए कि किसी सूरत का 
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ख़ास हाल तहक़ीक़ न हो कि इस क़दर से तमाम अफ़राद की 
नजासत व हुरमत पर यक्रीन नहीं सिर्फ़ जुनून व ख़यालात हैं 
जिन्हें शरअ्‌ एतिबार नहीं फ़रमाती (देखो PEAT 2) माना कि 
बनाने वाले बे इहतियात, माना कि उन्हें नजिस व ताहिर व 
हराम व हलाल की परवाह नहीं, माना कि हड्डियों में वह भी 
पाई जाती हैं जिनके इख्तिलात से शय हराम या नजिस हो 
जाए मगर न सब ETT ऐसी ही हैं बल्कि हलाल व ताहिर भी 
ब कसरत, न बनाने वालों को ख़वाही न ख़वाही इल्तिज़ाम 
कि ख़ास ऐसे ही तरीका से साफ़ करें जो मौजिब ए तहरीम व 
तनजीस हो न कुछ नापाक या हराम हड्डियों में कोई ख़ुसूसियत 
कि उन्हें तसफ्रिया में ज्यादा दखल हो जिसके सबब वह लोग 
उन्हीं को इख्तियार करें और जब ऐसा नहीं तो सिर्फ़ इस PEC 
पर यक्रीन हुआ कि हड्डियों से साफ़ करते हैं, क्या मुमकिन नहीं 
कि वह 2157 ताहिर व हलाल हों, देखो अगर आदमी को 
जंगल में एक छोटा सा घड़ा पानी से भरा मिले और उसके 
किनारे पर अक्रदाम ए वुहूश का पता चले और पानी भी 
जानवर के पीने किनारा पर गिरा देखे बल्कि PY कीजिए कि 
जानवर भी जाता हुआ नज़र पड़े मगर बि वजह ए बोद या 
जुल्मत ए शब पहचान में न आए तो इससे ख़वाही न ख़वाही 
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यह ठहरा लेना कि कोई दरिंदा या ख़ास खिंज़ीर ही था और 
पानी को नापाक जानकर उससे इहतिराज़ करना हरगिज़ हुक्म 
ए शरअ नहीं बल्कि वसवसा है, माना कि जंगल में सिबाअ्‌ व 
ख़िज़ीर भी हैं, माना कि वह भी उन्हीं पानियों से पीते हैं, माना 
कि यह जानवर जो जाते देखा, मुमकिन कि सुअर हो मगर 
क्या मुमकिन नहीं कि कोई माकूलुल लहम जानवर हो। 
قال 3 الحريقة بعد نقل ماقرمنا عنها عن جامع‎ 
الفتاؤى اول المقدمة العاشرة من ان بمجرد الظن لا‎ 
يمنع التوضی الخ (مقولة قال #( لکن نقل قبل ذلك‎ 
اقدام الوحوش‎ Or قال و لو رای ريعنى صاحب المجمع‎ 
عند الماء القليل لا يتوضاً به | نتهى و ینب تقیید‎ 
ذلك بہا اذا غلب على ظنه انها اقرام الوحوش و الا‎ 
فیحتمل انها اقدام ما کول اللحم فلا يحكم‎ 
بالنجاسة بالشك ویقیں ايضا بانه رای رشاش الباء‎ 
حول ذلك الباء القليل و نحو ذلك من القرائن الںالة‎ 
على ان الوحوش شربت منه و الا فلا نجاسة بالشك اه‎ 
قلت فق سبقه بهذا الحمل البحر فى البحر حيث قال و‎ 
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ى المت يالغين البعجمة و بروية اثر اقدام الوحوش 
عند الماء القلیل لا یتوضاً به سبع مر بالركية و غلب 
على ظنه شر به منها تنجس و الا فلا اهو ینبتی ان 
يحمل الاول على ما اذا غلب على ظنه ان الوحوش شربت 
منه برلیل GENE‏ و الافيجرد الشك لا يمنع 
الوشوء به برلیل ما ass‏ نقله عن الاصل ال 
या इतना यक्रीन हुआ कि वह बे परवाह हैं फिर नफ़्स ए‏ 
शकर में सिवा जुनून के क्या हासिल, उससे बिदर्जहा ज़्यादा‏ 
हैं वह बे इहतियातियाँ और ख़यालात जो बाज़ मसाइल ए‏ 
साबिक़तुज़ ज़िक्र में मुताहक़्क़क़ (देखो PEAT 6) बल्कि‏ 
जहाँ ब वजह‏ 
:هو ما قر مناه عنه عن الخلاصة عن الاصل اول 
المقدمة العاشر ۱۲3 منه ری 
ए ग़ल्बा व कसरत ए वुफ़ूर व शिद्दत 7٦‏ 
ए ज़न रीर मुलतहिक़् बिल यक्रीन हासिल हो वहाँ भी उलमा‏ 


तनजीस व तहरीम का हुक्म नहीं देते सिर्फ़ कराहत ए तनज़ीही 
फ़रमाते हैं (देखो मुक़द्दमा 7) फिर मा नहनु फ़िहि तो इस हालत 
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का वुजूद भी महल ए नज़र, कौन कह सकता है कि अक्सर 
नापाक व हराम हड्डियां ही डालते होंगे और तय्यब व ताहिर 
शाज़ व नादिर। या इतना PIT हुआ कि वह अपनी बे 
परवाही PI BA में लाते और हर तरह की हड्डियाँ डालते ही 
हैं फिर यह तो नहीं कि दाइमन सिर्फ़ वही तरीक़ा बरतते हैं जो 
नजिस व हराम कर दे और जब यूँ भी है और यूँ भी तो हर शकर 
में इहतिमाल महफ़ूज़ी तो हरगिज़ हुक्म ए नजासत व हुरमत 
नहीं दे सकते (देखो PEAT 8) बल्कि जब तक किसी जगह 
कोई वजह ए वजीहरेब व शुबहा की न पाई जाए 0 
की भी हाजत नहीं बल्कि जहाँ तहक़ीक़ पर कोई POAT या 
ईज़ा ए अहले ईमान या तर्क ए अदब ए बुजुर्गान या पर्दादरी 
मुसलमान या और कोई ہج‎ समझे वहाँ तो हरगिज़ उन 
ख़यालात व जुनून की पाबंदी न करे (देखो मुक़द्दमा 10) हाँ 
बेशक जो ٣ अपनी आँख से देख ले कि ख़ास मुर्दार या 
हराम हड्डियां ली गई और उसके सामने शकर में इस तीर पर 
मिला दी गई कि अब जुदा नहीं हो सकतीं या बि चश्म ए ख़ुद 
मुआयना करे कि बिलख़ुसूस नापाक उस्तुखवां लाए गए और 
उसके रूबरू उसमें बे हालत ए जिरयान शामिल हुए और वही 
रस मुनअक्रिद होकर शकर बना तो बिलख़ुसूस यही शकर जो 
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उसके पेश ए नज़र यूँ बनी उस पर हराम जिसका खाना जाइज़ 
न खिलाना जाइज़, न लेना जाइज़, न देना जाइज़ यूँही जिस 
ख़ास शकर की निस्बत ख़बर ए मोतबर ए शरई से जिसका 
बयान 50م‎ 5 में THT ऐसा बर्ताव दर्जा ए सुबूत को पहुंचे 
और मोतमद बयान करने वाला कहे मैं पहचानता हूँ यह ख़ास 
वही शकर है जिसमें ऐसा अमल किया गया तो उसका 
इस्तेमाल भी रवा न रहेगा बरीर इन सूरतों के हरगिज़ मुमानअत 
नहीं और अगर उसने ख़ुद देखा या मोतबर से सुना मगर जब 
बाज़ार में शकर बिकने आई मख़लूत हो गई और कुछ तमीज़ 
न रही तो फिर हुक्म ए जवाज़ से और ख़रीदारी व इस्तेमाल में 
मुज़ाइक्रा नहीं जब तक किसी ख़ास शकर पर फिर दलील ए 
शरई क्राइम न हो (देखिए मुक़द्दमा 9) यह है हुक्म ए शरअ्‌ और 
हुक्म ٭‎ मगर शरअ्‌ के लिए, सल्लल्लाहु तआला अला 
साहिबिहि व बारिक वसल्लिम आमीन। 
ख़ातिमह रज़क्रनल्लाहु हसनहा आमीन 

बिहम्दिल्लाहि तआला हमने इस शकर के बारे में हर सूरत 
पर वह वाज़ेह व बय्यिन कलाम किया कि किसी पहलू पर 
हुक्म ए शरअ्‌ 7.71 न रहा, अब अहले इस्लाम नज़र करें अगर 
यहाँ इन सूरतों में से कोई शक्ल मौजूद जिन पर हमने हुक्म ए 
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हुरमत व नजासत दिया तो वही हुक्म है वरना मुजरद जुनून व 
औहाम की पाबंदी HEY तशद्दुद व नावाक़िफ़ी, न बे तहक़ीक़ 
किसी शय को हराम व ममनूअ कह देने में कुछ ۶ 
बल्कि इहतियात इबाहत ही मानने में है जब तक दलील ए 
ख़िलाफ़ वाज़ेह न हो (देखो मुक़द्दमा 3) हम यक्रीन करते हैं कि 
इन ख़यालात व तसव्वुरात का दरवाज़ा खोला जाएगा तो 
हिंदियों पर दायरा बहुत तंग हो जाएगा, एक रीसर की शकर 
क्या, हज़ारहा चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी, घोसियों का घी, तेलियों 
का तेल, हलवाईयों का दूध, हर क़िस्म की मिठाई, काफ़िर 
अत्तारों का 3727 शरबत क्या बला है और उनकी तहारत पर बे 
तमस्सुक बे असल कौन सा TAT क्रातिआ मिला है, इस 
दायरा की तौसीअ में उम्मत पर तज़यीक़ और हज़ारों 
मुसलमानों की तासीम व तफ़सीक़ जिसे शरअ्‌ मुतहिहर कि 
कमाल यसर व समाहत है हरगिज़ गवारा नहीं फ़रमाती 
सल्लल्लाहु तआला अला साहिबिहि व बारिक +1 


فى الحاشية الشامية فيه حر ج عظيم لانه يلزم منه 
تاثیم الامة و فيها هو ارفق باهل هذا الزمآن لعلا 
يقعوافئى الفسق و الحصيان اهو قل قالت العلہاء من کل 
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من‌هب کلماضاق امراتسع و من القواعں المسلبة 
المشقة تجلب التیسیر۔ 
ए‏ 2۲ج उलमा तसरीह फ़रमाते हैं, हमारा ज़माना‏ 


शुबहात का नहीं, गनीमत 8 कि आदमी आँखों देखे हराम से 
बचे। 


deeded 
اجتناب الشبهات و انيا على المسلم ان يتقق الحرام‎ 
البعاين اه و فى تجنيس الامام برهان الدین عن ای‎ 
بكر ابراهيم ليس هذا زمان الشبهات ان الحرام‎ 
أن ات اله ار اك ىسيا‎ bss GUS 
و ق الطريقة و شرحها بعد عنهمافى الاشباه نحو ذلك‎ 
تعالا‎ ail النقل عل الامأمین المعاصر ین رهبا‎ 
زمانهما ای زمان قاضی خان و صاحب الهد‌اية رحيهبا‎ 
سنة من الهجر 8 النبو ية و قد‎ SU قبل ست‎ ss all 
بلغ التاريخ الیوم اى فى زمان المصنف لهذا الکتآب‎ 
الم ور‎ obsess Coes ilies 
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بلغ التاریخ اليوم الى الف و ثلث و تسعين سنة من‎ 
الهجرة و لا خفاء ان الفساد و التغیر يزيد ان بزيادة‎ 
الزمان لبعده عن عه النبوة اه ملخصاو فى‎ 
الحلمگيرية عن جواهر الفتاوٰی عن بعض مشايخه‎ 
ebb boils گ7 8ھ تعض و‎ 
تجں شياًلا شبهة فيه اھ‎ 
सुबहान अल्लाह जबकि छटी सदी बल्कि उससे पहले 


से अझम्मा ए दीन यूँ इरशाद फ़रमाते आए तो हम पसमांदों को 
इस चौदहवीं सदी में क्या उम्मीद है, 
- فانائثه و انا الیه (جعون‎ 
ऐसी ही वुजूह हैं कि हदीस में आया, 
ا نكم فى زمان من ترك منکم عشر ما امر به هلك ثم‎ 
یا زمان من عمل منهم بعشر ما امر به نجا اخرجه‎ 


۱ 
الترمزى وغیره عن الى هريرة رضی الله تعالى عنه عن 


- عليه وسلم‎ YES al النبی صل‎ 
हाँ जो शख्स बि हुक्म ए क़ौलिहि सल्लल्लाहु 7٦ 
अलैहि वसल्लम, 
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كيف و قل قيل اخرجه ع وغیره عن عقبة بن الحارث‎ 
و قوله صل اللہ تعالیٰ عليه وسلم من اتقى‎  ىلفونلا‎ 
الشبهات فق استبراً لرينه و عرضه اخرجه الستة عن‎ 
النعمان بن بشير رضی الله تحال عنهم ۔‎ 
बचना चाहे और उन उमूर का कि हम मुक़द्दमा दहुम में 
ज़िक्र कर आए, लिहाज़ रखे बेहतर व अफ़ज़ल और निहायत 
महमूद अमल मगर उसके वरअ का हुक्म सिर्फ़ उसके नफ़्स 
पर है न कि उसके सबब असल शय को ममनूअ्‌ कहने लगे या 
जो मुसलमान उसे इस्तेमाल करते हों उन पर तान व एतिराज़ 
करे उन्हें अपनी नज़ीर में हक्रीर समझे उससे तो इस वरअ का 
तर्क हज़ार दर्जा बेहतर था कि शरह पर FRU और 
मुसलमानों की तशनीअ व तहक़ीर से तो महफ़ूज़ रहता। 
SCE Os قال اللہ تبارك و تعال لا تَعُوْلُوْالِنَا‎ 
८551 40 عل‎ FE و هلا حرام‎ UE الکن ب هرا‎ 
و قال‎ CSE الزین یفترون‎ ७) 
ای لا یعب بعضکم‎ STE جل مجده و لا‎ 
بعضا و اللیز هو الطعن باللسان۔و لاب داؤد و ابن ماجة‎ 
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عن اې هريرة رضى الله تعال عنه عن النبی صل الله‎ 
تعال عليه وسلم كل المسلم على المسلم حرام ماله و‎ 
عرضه و دمه حسب امرئ من الشر ان یحتقر اخاه‎ 
اف‎ 
अजब उससे कि वरअ FT PE करे और मुहरमात ए 
क़तईया में पड़े, यह सिर्फ़ तशहुद व तअम्मुक़ का नतीजा है 
और वाक़ई दीन व सुन्नत सिरात ए मुस्तक़ीम हैं उनमें जिस तरह 
तफ़रीत से आदमी मुदाहिन हो जाता है यूँही इफ़रात से इस 
क्रिस्म के आफ़ात में इब्तिला पाता है, 
- دونوں مزموم‎ Es كَمْيَجِعَلُلَهُ‎ 
भला अवाम बेचारों की क्या शिकायत आजकल बहुत 
जुह्हाल मुंतसिब बनाम ए इलम व कमाल यही रविश चलते हैं, 
मकरूहात कि मुबाहात बल्कि मुसतहब्बात जिन्हें ब ज़ोम ए 
ख़ुद ममनूअ्‌ समझ लें उनसे तहज़ीर व तनफ़ीर को क्या कुछ 
नहीं लिख देते हत्ता कि नौबत ता बिहि इतलाक़ ए शिर्क व 
कुफ्र पहुंचाने में बाक नहीं रखते। फिर यह नहीँ कि शायद एक 
आध जगह جج"‎ से निकल जाए तो दस जगह उसका 
तदारुक अमल में आए, नहीं नहीं बल्कि उसे तरह तरह से 
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जमाएं, उल्टी सीधी दलीलें लाएं फिर जब मुवाखिज़ा कीजिए 
तो हवा ख़वाह बिफ़हवा ए OY बदतर अज़ गुनाह तावील करें 
कि बि नज़र ए तख़वीफ़ व तरहीब TE मक्रसूद है। सुबहान 
अल्लाह! अच्छा तशहुद है कि उनसे ज्यादा बदतर गुनाहों का 
ख़ुद इतिकाब कर बैठे, क्या नहीं जानते कि मुसलमान को 
काफ़िर व मुशरिक बताना बल्कि बि राह ए इसरार इसे 7 
ठहराना कितना शदीद व अज़ीम है। और दीन ए हनीफ़ सहल 
लतीफ़ समह नज़ीफ़ में सख़्तगीरी कैसी बिदअत ए शुनीअ्‌ व 
वख़ीम व ला हीला व TT RATT इल्ला बिल्लाहिल 
अज़ीज़िल हकीम। नबी सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम 
फ़रमाते हैं, आसानी करो और दिक़्क़त में न डालो और 
ख़ुशख़बरी दो और नफ़रत न दिलाओ। 


ادص مسا و الہ عو ان 
کرای ی نسو اتی اس نت 

تنفروا و لمسلم و ای داؤدعن الى موسی الاشعری 

رضی اللہ تحال عنه كان ضل الله تحال علیه وسلم اذا 

بعث ५०‏ من اصحابه فى بعض امره قال بشروا و لا 


تنفرواویسرواولاتعسروا۔ 
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ज़न और यकीन 
और फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, 
तुम आसानी करने वाले भेजे गए हो, न दुशवारी में डालने 
वाले। 
احمں و الستة ما خلا مسلياعن الى ھریرة رغی اللہ‎ 
تعال عنه عن النبى صل الله تعال عليه وسلم انم‎ 
- بعثتم ميسرين و لم تبعثوامعسرين‎ 
और फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम, 
हलाक हुए गुलू व TEE वाले। 
احمل و مسلم و ابو داود عن ابن مسعود رضى الله تعالا‎ 
عنه عن النبى صل الله تعال عليه وسلم هلك‎ 
النشطف ور‎ 
और वारिद हुआ, फ़रमाते हैं सल्लल्लाहु तआला अलैहि 
वसल्लम, मैं नर्म शरीअत हर बातिल से किनारा करने वाली 
लेकर भेजा गया, जो मेरे तरीक्रे का ख़िलाफ़ करे, मैरे गिरोह से 
नहीं। 
الخطيب ف التاریخ عن جابر رضى اللہ تحال عنه عن‎ 
عليه وسلم بعثت با لحنيفية‎ YS النبی صل الله‎ 
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السمحة و من خالف سنت فليس من الى غير ذلك من‎ 
احادیث یطول ذکرها و الق ذکرنا كافية وافیةنسال‎ 
BPG العفو وا تعافید‎ EEO 
फ़क़ीर गुफ़िरल्लाहु तआला ने आजतक इस शकर की 
सूरत देखी, न कभी अपने यहाँ मंगाई, न आगे मंगाए जाने का 
Pe मगर बई हमाह بج‎ मुमानअत नहीं मानता, न जो 
मुसलमान इस्तेमाल करें उन्हें आसिम ख़वाह बेबाक जानता है, 
न तो वरअ्‌ व इहतियात का नाम बदनाम करके अवाम 
मोमिनीन पर तान करे, न अपने नफ़्स ज़लील मुहीन रज़ील के 
लिए उन पर तरफ़्फ़ुअ व तअल्ली रवा रखे। 
وبالله التوفيق_و العیاذ من المداهنة و التضيبيق-و‎ 
هو سبشنه وتعالى اعلم و علبه جل مجدہاتم و‎ 
 مارملا احكم_و اعلم ان لنا فى الكلام _على هذا‎ 
ادق و‎ Gl بتوفیق المولی-سبخنه وتعالل مباحث‎ 
اعلی لكنها دقيقة المنزع -عميقة المشرع عريصة‎ 
المنال_طويلة الازیال- و قد قضينا الوطر عن ابانة‎ 
امرها فطوینا‎ CaS الصواب و تحقيق الجواب‎ 
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ذکرها فهاك جوابا قل و دل بفضل الملك عزو جل‎ 
يْصِبْهَاوَايِلُ فطلو معلوم ان ماقل و کئی_‎ ४८७ 
خير مباً کثر و الهى قاله المصطغی عليه افضل الثنا-‎ 
رواه ابو یعلی و الضیاء المقرسی- عن ای سعیں‎ 
- الخدری رغی الله تعال عنه و عن كل ولى امین‎ 
फ़क़ीर गुफ़िरल्लाहु तआला ने इन PEATE ए आशिरा 
में जो मसाइल व दलाइल तक़रीर किए जो इन्हें अच्छी तरह 
समझ लिया है इस क्रिस्म के तमाम HET मसलन 
बिस्कुट, नान पाव, रंगत की पुड़ियों, यूरोप के आए हुए दूध, 
मक्खन, साबुन, मिठाईयों वगैरह का हुक्म ख़ुद जान सकता 
اج‎ गरज़ हर जगह कैफ़ियत ए ख़बर व हालत ए मुख़बिर व 
हासिल ए वाक़िआ व 111501 ए मुदाख़लत ए हराम व नजिस 
व तफ़रिक्रा ए ज़न व यक्रीन व मदारिज ए जुनून व मुलाहज़ा 
ए ज़ाबिता ए कुल्लिया व मसालिक ए वरअ व मुदारात ए 
OCF वीरहा उमूर ए मज़कूरा की तनक्रीह व मुराआत कर लें 
फिर इन शा अल्लाह तआला कोई जुज़ूइया ऐसा न निकलेगा 
जिसका हुक्म तक़रीर ए साबिक़ा से वाज़ेह न हो जाए। 
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و له سبشنه الموفق و المعین -و به نستعین فى كل‎ 
على سین المرسلین و خاتم‎ YES حین - و صل اللہ‎ 
النبين .محمد و أله و صحبه اجمعین و علیناً معهم‎ 
وا ارهن لها خی تب افين ا فى اله الحق‎ eS 
امین - استراح القلم من تحريرهف ثلثة ايام من‎ 
نوش السدك‎ की الفا ج وب‎ dss 
لاوس الق ون هن داك الهو الكو هة‎ 
ثلث بعد الالف (») و ثلث مائة من هجرة حضرة سيل‎ 
العالم - صل الله تعال عليه و عل أله و صحبه و با رك‎ 
وسلم- مق اشتغال البال برد اهل الضلال و شيون آخر‎ 
الا 0-55 الملح و حب اس دو‎ 0१४०४ و‎ 
जो رطق اتی له‎ sel Usa 
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हिंठी जुबान में हमारी ठूसरी किताबें और रसाइल : 


TER तहरीर (अब तक 13 हिस्सों में) 

अल्लाह त'आला को ऊपरवाला या अल्लाह मियाँ कहना 
कैसा? 

अज़ाने बिलाल और सूरज का निकलना 

इश्के मजाजी - मुंतखब मज़ामीन का मजमुआ 

गाना बजाना बंद करो, तुम मुसलमान हो! 

शबे मेराज गीसे पाक 

शबे मेराज नालैन अर्श पर 

हज़रते उवैस क़रनी का एक वाकिया 

डॉक्टर ताहिर और 71 

ररि सहाबा में रदिअल्लाहु त'आला अन्हु का इस्तिंमाल 
चंद वाकियाते कर्बला का तहकीकी जाइज़ा 

बिते हव्वा 

सेक्स नॉलेज 

हज़रते अय्यूब अलैहिस्सलाम के वाकिये पर तहकीक 
औरत का जनाजा 

एक आशिक़ की कहानी अल्लामा 59: जीजी की जुबानी 
40 अहादीसे शफा'अत 
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हैज़, निफ़ास और इस्तिहाजा का बयान बहारे शरीअत से 
क्रियामत के दिन लोगों को किस के नाम के साथ पुकारा 
जाएगा? 
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